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निवेदन 
( अनुयादकत्तकी ससय ) 

^ दिन्दृ-धर्मकी उमीक्षा ° का हिन्दी श्रनुयाद मरे अनुरोचसे ॐ० नारायण 
रिन्एु वेर्गुने कपनः हरू करिया था \ कृ अशक! जनुदेद्‌ हेः भी गया अनः 
पन्त जय मातम ह्रः कि इसका अनुवाद स चका रै छोर उसे स्वय पण 
लब्भणुद्धदी जोशी प्रकाशित करने ह तव्‌ डा साण्के रेक देन्‌ पड़्\ 

परन्तु जने इस प्रवाष्नकी राश नद केषी छीर इस दिशत प्रयल. 
करता रहा \ अ्रखिर श्रीर्जनि खयं प्रकाशित करनेका चि्चार्‌ छोड दिया 
चरी मुः अनुमतिदे दी \ सष ही पना कराया हमा चनुयद्‌ मी 
मरे पाय भेज द्विया | 

जिन सनन उक्त श्रनगाद कियाथावे दिणके दी रहनेयले मुरी 
माषी है, इसलिपः उरम्‌ मराभपन सत्यधिक्त साताम्‌ मेद है \ उसकः 
संलोधन कमना भी नये श्रनुवद्‌ कलेस कन किन नरह था, इसि उस 
य ह छोडनः पडा ओर #कि टा जोद्धीसे छद सात मर्दने वीत्‌ जलनेपर 
पिरसे च्न॒रें करना ठीक न मादम्‌ हु इसलिए शछ्रन्त्मे यह स्वत अनुवाद 
मत ही करना पट्च \ यद्‌ जेस कछ वन पडा पाठके सामने हं \ 


दरस कयम मश्वे पने सहकारी १० शकररूलॐ परीकसे काफी सह 
यता मिली हे \वे स्ति हिदतेग्ये ह ओर्‌ म वरता गया हू \ चाक्य-रच- 
नाम जगह जगह उनकी सस्पतिदे लाथ मी उख्या गया हे \ 

लषन िश्व-बिदयारयके कलग श्राचार्यं॑नरेन्द्रदेवजीका मं त्यन्त 


 छतक्घ दं जे उन्न अपना वहुमल्य समय व्ययकर्‌ इस अ्रन्थको पठा भर फिर 


इसकी समूमिका लि दनेकी छपा कौ | 

परम श्रद्धस्णद प्रज्ञप्चन्तु ४० -सखुखललज्ञीका सीमे व्दिषु अरभारीदहं 
जिन्दनि भरे अनुरोचसे मुरु पुस्तकके पुरः पटठकर दना शरोर उसे इस 
पुमतकमारप्‌ भ्रमति करनेके लिए उपयुक्त धतसाया \ 


९-९-४९ लाधूराम प्रेमी 


# इस पुस्तक प्ररमक्रे ५२ पुष्ट {० सण्के री चरनुबषट किये हुए ह्‌ \ 





पुस्तक्मालका परिचय 


८ हेमचन्दर-मोदी पुस्तकमाकाके द्वितीय पुष्पके रूपमे यर पुस्तक पाठकरोके 
हायने जा रही है \ देमन्दर श्रुत नायुरामजी प्रेमीक्रे इकलति पुत्र थ \ 
उनका तरुण श्रवस्यामे श्रनचानक स्वमेवास दो ममा \ शरेमीजीनि उनकी स्मृतिर्मे 
पकं पस पुस्तकमासा प्रकाशित करनेका भिश्चम्‌ किया ज माई हेषचन्द्रके 
भानसके श्रनुरूप हो \ उनकी प्रकृति खतन्त्र वि्ार-प्रयान श्चौर चिरत्सा- 
प्रधान थी \ विविध विपयेक्गि अध्ययनक् शौर अनेक विपर्योपर लिखनेका- 
शोकृ मी उने था, इसलिए उनी स्मृति निकाली जलेवारी पुस्तकमालाका 
स्वरूप भी देखा ही पसन्द किया गया 


्रमीर्जने इसके सिए दस हजार रुपये अलग निकार रखे ह रौर उन 
दे हजार रुपये च्रोर भी शामिरु कर दिये गये दे ज देमचन्द्रकी स्वर्गबाकिनी 
माता रमा वहिनकी स्मृतिं निकरि गये थे छरीर जिनसे एक अरन्य प्रकाशित 
किया जा चुका है \ इस मालकी पुर्ठके रागत मूल्यपर, श्रार समव हो ते उससे 
मी कम मूट्यपर, बेची जर्यैमी \ वसूल दोनेवारी रकममेसे नद नई पुस्तके 
प्रकाशित करने शरोर हिन्दी पाठकोके समष् स्वतंत्र विचारसृधि ओर सोज 
उपस्ित करते रहनेका निश्चय क्रिया गया दै \ पटरी पुसतक स्व० 
घमौनन्द्जी कोसम्बीकी लिखी हु ‹ भारतीय संस्छृति प्रर रिसा › प्रकाशित 
टो चुकी हे शरोर दूखश यह ` टिन्दरू घर्मकी समीक्ष › प्रकाशित ही रही है \ 
दस्के ठेखक प० लक्ष्मण शाली तर्कती्थं दं \ शासरीजीकी उक्त प्तक जितनी 
ऋच्ययन छोर चिन्तनपूर्णं हे, उतनी ही उममावयुक्त निर्मयतसे क्तिखी ग 
ठे \ इस तरह प्रस्तुत पुस्कमालने प्रारंभे दी एसी पस्तक्र पसन्द की हैँ 
जे न्दते जगतक! ध्यान विरेषरूपसे आकृष्ट करणी चरर अनेक विषयेप्र 
च्चन्तन-सामग्री उपसिथत कमी १ 


- खट्‌ 


भूमिका 


दिन्द्‌ ध्की समीश्चा वैतानिक दष्टे अमी नदी दुई दै 1 टिन्दू घमं कोर 
७६0 नदीं है ! अनेक प्रकारके आचार-विचारोका इषम समव समय॒पर 
समावेश दोता रदा ई ! इसके अन्तर्गत अनेक सम्प्रदाय ह भौर दकी, 
खामालिक पद्धति मी जटिल है) इनं विविध कारणोहे ८ हिन्दू" कौन ईै, 
दइखकीं व्याख्या करना मी एक दुप्कर कार्यं है । मुश्चको स्मरण ह कि सन्‌ १९१० 
म प्रयागके ‹ लीडरः भ इख विघयपर चर्चा हुई थी यर इख सम्बन्ध 
अनेक विद्वानोके मत प्रक्चित हुष्पये। किन्वु इ चच निष्कं यही 
निकला कि जित प्रकार व्रह्यकरे सम्बन्धमे °नतिनेतिः दतनादीकदाजा 
सक्ता है उसी प्रकार दन्द घर्मके सम्बन्धर्मे इतना दी क्दाजां उक्ता है कि 
यड्‌ ईखाईं षम॑नदीं ई; इवलाम धर्ष न्च है, इत्यादि । किन्तु इसके स्वषूपका 
एषा वर्णन नदीं दियानजा स्कताजो प्रस्येक इन्दो च्यमू हो] कनेक 
आश्चय इतना दी है कि यड काय अघवन्त कठिन ई । इ कारण आल्येचना 
तथा उमीश्चाक्रा कार्यं अत्यन्त कटिन दौ जाता ई | 


परिचमर्मे जव भौगोलिक खोजके फलस्वरूप अनेक जातिवोंका, क्रिेधकर 
आदिम जातिर्योका) पता ठ्गा तव उनके इतिदयास; आचार, रस्म-रवाज तथा 
विचार्योका अध्ययन होने लगा धीरे घीरे तुठनात्मक अध्ययन नेच्छ 
योर नये नवे शाघ््नोकी खष्टि हुई | उारविनके विकाक्तवादने पटिचयकी विच।र- 
घाराको अच्यन्त ग्रमावित्त किया गौर विद्वान्‌ द तेथ्यपर पटहुंवे किं घम ओर 
संस्करतिर्योका भी क्रमिक विकास दता है । इनके पूर्वै सुप इन आदिम जात्तियोके 
आचारविचरप दिखाई फ्डने खये | इसके अतिरक्त प्राचीन घर्मोका लम्बा इति- 
दसि दोनेके कारण इख विकासे क्रमक अध्ययन करनेके दिए प्रचुर छामग्री मिल 
जती ई } जव पद्विचमका भारते वम्यन्ध स्थापित दुभा तव योखीय विद्धानीते 


ष 


हिन्दू घमं तया दङ्ोनका मध्ययन करना भरम क्रिया । उसी समये हिन्दू धर्मकी 
थोड़ी चहूत आलोचना भी जारम्म दई । किसीने इखकीं पर्स राग अलापने 
युरू कयि ओर किंषीने दषकी घोर निन्दाकी। रिन्तु वैज्ञानिक पद्धति 
अनुसार समीक्षा काय॑ प्रारभिक अवस्था दी रहा! भारतवाियोपर मी 
पद्टिचिमी विज्ञान तया सस्छृत्तिका प्रमाद पड़ा } लिख प्रकार परिचभमे विज्ञानद्धी 
दृद्धिफे युगम विद्वान भौर धरमृका परस्पर चियेध समारम्भ हमा ओर धर्मो 
आन्भ-रक्षाके दिष्‌ यह्‌ प्रमाणित ओर सिद्ध कनेक चेष्टा करनी पद्धी कि धर्म 
विज्ञानसम्मत ई उथी भकार दमारे देम भी अंमेनी छिष्ाक् आरम्भ रोने 
समय यद संघर्षं उपस्थित हुआ ओर्‌ अपरेजीयिक्षित हिन्दुओं ओर सुखल- 
मानने अपने अपने धर्मकी रक्षक्रे लिए यह सिद्ध करनेका प्रयत्न क्रिया कि 
न्दू ओर इस्लाम पम विजानविर्द्‌ नदीं | नटी द । इख चेष्टके पएटस्रूप 
धार्मिक सुधारे क्‌ यान्दोखन प्रवर्तित दए र्‌ आदि बह्म-खमाज, प्रार्थना- 
समाज्ञ, देव-खमान, भर्य-षमाज भादि संस्यार्भोका जन्म हुभा । इनका क्वं 
चर्म-द॑सोधनका था ओर यह अपने विचायेका आधार प्राचीन आर्यं अन्थोको 
ताते थे 1 किसीने कतिपय अन्थोको मान्य सौर प्रामाणिक टश्यया ओर 
किसीते प्राचीन अन्थाके नदीन भाष्य चना डके) 

यद्‌ खच प्रयत्न आत्म-रक्चके प्रकार ये योर शिक्षित समा्की उन्‌ रयँर्गोको 
पूरा करनेके उपायये जो नवीन मावद्यकताथो, र्यो ओर दष्टि्योका 
समर्थेन यपने घार्पिक मन्थि हुते थे } चिक्धानके युग्मे प्रसेक धर्मको इन 
उपायोंका सषास देना पद्म ₹ै । इव धर्मसं सुषारसोे हुआ रै दिन्व समीक्षा 
का कार्यं ओर चन्दो गया! | 


प्रयेक लातिको म्य ओर विच प्रति एक ह्टि-कोण रखना पदता ई । 
समाजकी स्थिरताद्री इच्सिदो प्रकारे विष्वासोकी गस ` प्रक्तियाके लिए 
प्रघ्येक खामाजिक्र संमटनमें स्थान होना चाहिए । एक वहं विद्रवाख ह जो उस 
पद्धतिको उपयुक्त सिद्ध करते र 1 दूसरे वह माचार अर ग्यवहार द जो विविध 
अवस्थाओमे उमाजद्वारा उचित मानि जति ह ! जब तक्र यद आचार-विन्रार 
परस्पर अविरोधी नही होते ओर सामान्य स्पते स्वीक्चत तर्द शेते तव्‌ तक 
समाजे संघर्षे वना रहता है ओर उसकी राजनीतिक समस्या भी कोई 


ड 


बन्तोषप्रद इल नदीं मिक्ता । इस कारम जव इनम विरोध उदन्न हयेन 
टता है ओर खमाजका एेकमत्य नष्टो जाता दै तत्र खार्म॑जस्य स्थापित 
करनेदी चेष्ठा प्रारम्भ दहो जाती द६ै। 


नवीन परिष्थितियोके उत्पन्न होनेपर यह विरो उत्मन्न हुमा करता है । 
सामाजिक विकाठकी भ्रच्येक अवस्यक्रे आचार-विचार अपन हुमा करते ६) 
दिन आचार-दिचार सी इख नियमके अपवाद्‌ न्धी रहे 1 एक आचार 
जो एक काठ उदेमान्य था, दृसरे काल्प वदी आचार निन्य सर्‌ वञ्वं ठ 
राया गया ई! विचारशैलि्यो मी बदलती रदी ई; उपाचनाभपिं मी विमेद्‌ 
जीर बहुलता दोती रदी है तथा मनेक दराोङ़ी खष्टि भी दुई दै । देदा-काल- 
भेदे भाचार-विचार बदलते रहते है, समाजो गति दनैवाला सू तख यद 
ई कि आर्धक र्दगरटनफरे वदलनेहे वामानिक्क सम्बन्ध वदरते दै ओर इका 
परिणाम यह्‌ होता ६ किं नवीन उदेश्य ओर अकांश्चाओंका अन्म होत्ताहै। 
इनकी पूर्तिके लिए जीवनके नये मृरट्योको स्वीकार करना पडता है 1 इत प्रकार 
दम देखते ई कि मनुष्यकषि विद्वासमे परिवर्तन होता रहता है ओर इस 
परिवर्तनका सम्बन्ध खामाजिक विकासते दै ! 

मनुष्य अक्रृतिपर विजय प्रात करनेके लिए सदा प्रयत्नक्ीर रहा है। 
मनुष्यकी क्रिया प्रकृति भौर मीत्तिक पदा्थोपर दोती दै ओर उनकी क्रिया 
` मनुप्यपर होती दै | इठ क्रिया्रतित्रियाके फलस्वरप मनुष्य ओर भाजन ल्येक 
निरन्तर अदर्ते रदते ई । विन्ञानकरे वर्ष मनुष्यने प्रन्रतिपर विजय प्राप्ठकी 
है | विन्नानकी शिश्रा प्रवार होनेषे मनुष्यद्री विचारी बद्र रदी है ओर 
जो आचार-विचार एक समय युक्तियुक्त समने जातेये वह मिथ्या ओर 
अयुक्ता ठदरवि गये ई विज्ञान आदलोकर्ते सव विषयौक्री परीक्षा हो रदी दै 
यर ज्ञानक टेव्क्रा विस्तार हो रहा है, अतः अनेक नवोन सा्लोकी स्वना दहो 
रदी दै। घ्मोके प्रभव ओर उनक्र विक्रासका इतिहा भी लिपिषरद्ध दये रहा ३। 


जो सत्यान्वेषी ई उरनं इख चिन्ञान-सम्मत आटोचनारैीका मभ्ययनं कर 
दिन्दू-षभकी खमीक्चा करनी द्योमी | प्रन्यकारने इत दिशम अच्छा प्रवल 
क्रिया है। आरम्म्के अध्यावोे उन्दने घार्पिक समीक्चके सिद्धान्तोका 
निरूपण क्रिया है तथा धर्मोकी उयत्तिपर प्रकाश डाला ३} सूमिकराके रूप 


त्व्‌ 


यह्‌ विवेचन आवद्यक है । तदनन्तर उन्न दिन्द-धरमके टश्षणपर विचार 
कियाद) दम ऊररकदकच्कैदं करि दिन्दू-षमकी व्याख्यां करना एक दुस्कर 
कार्यं है सारि विविघतकि कारण इन विविध स्पा सखामंजस्य नर्द) 
अन्तमं अरन्थकारमे टिन्दू-धमका एक रेतिदाहिक विवेचन दियाहै यर यष्ट 
दिखलनिका प्रयत्न फिया द कि किस प्रकार दन्द घर्मका विका हु ई] 
दिन्दू-घर्मकी समीधे उक्ते मुख्यं विचार्गेका मृल्यान भी किया गया ६। 
स सम्बन्ध टेष्वकने उपनिषदो अर मष्टामारतफ कत्तिपय विदार्यकी महता 
वताई ६ । प्राचीनकाटम धम जीवनके कट अर्गोकि व्याप्त करता था यर 
षस प्रकार वह उनतिक्रा एक अच्छा उपकरण या] जत्र धरमन जताया 
जाती थी ओर उसके विकासका क्रम दक वात्ता यातय समाजमभी जट यौर 
निच्ेष्टदो जाताया ओर वदी धम जो एक खमव उन्नति ओर विक्रा 
सहायकं था वाधक चन जाता था} प्रयेक् मद्यान्‌ धर्मक्रा इतिदाप्च यकौ वताता 
रै ! यह अवस्था प्रसयेक धर्मम क्रिसी न किरी समय अवदय उन्न दई ६1 
जव यष्ट अवस्था उद्यन होती है तव वद्‌ घर्मं प्रतिमामीष्ये जताई र्‌ 
सुघारके प्रयल समाजे टोने दमत! जवर विज्चानके द्वारा नवे तर््योका 
उद्घाटन होता है ओर पुराने विद्रवास मिथ्या प्रमाणित दयते हत धर्मं यर 

¦ विक्ञानर्मे संघं चढ़ जाता ₹ै शिक्षित व्यक्ति इत संधर्पको शान्त करना चाहते 
ह ओर एक सा्म॑जस्यकी तलाश करते हं | पुराने विचार्य ओर विर्वा्लोका 
प्रभाव इतना प्रवल होता है कि उनको छोडना प्क शिक्षित व्यक्तिके ट्री 
करिन होता दै। वद संस्थाय जिन््ने उन विचायं ओर्‌ विद्वार्छोको छन्म 
दिया था बदल जाती ह पर वह्‌ विन्वार ओर वरिरवाख अपना अभाव देर तक 
वनि रदत ह । बहूत-से लोग इख संघर्षैकरा परिहार इस भकार कर छेतेहंकि 
वह व्यवहा विज्ञानको स्वीकार करते रै किन्त पर्भको पारलौकिक काये 
लिए मान्यता देते है । ईइ प्रकार धर्मका प्रभाव क्षीण होने लगता रै भौर 
उत्का वह युराना अधिकार कमो जातारै। एकत समय याजन संव 
प्रमोका उत्तर धमते मिल्ता था} किन्तु आज विज्ञान उसका खाद्यीदार हो 
गया है 1 मनुष्य धरं ओर विज्ञानम समन्नौता करना चादता ई श्िन्दु यद दौ 
नहीं पाता ओरन दो सकता ई। । 


० 


क ५. 


प्रास्ताषिक्‌ 


नागपुर विश्वविद्याख्य जओौर उसे कुल्युरं नाना साहव केदारका मै 
अस्यन्तं जभार हू जिन्हेने मुञ्चे दिन्दु-चमे-समीक्षा-विषयक्र व्याख्यान 
देनेके छिए आमन्त्रित किया ओर फिर्‌ उन व्याख्यानोको प्रकाशित भी 
कराया 1 । 

इन व्याख्यानोम हिन्दू ध्ैकी समीक्षा देतिहासिक पद्धति ओर रेति 
हासिक समाजशाख्की दषटिसे की गदर हे इनमे दिन्दू-धमेकी जो 
आलोचना की गर हे, वहं अनेक शिक्षितोंको जचेगी नदी; इतना दी 
नदीं बल्कि उन्है एेसा भी ख्गेगा करि- यहं एक नया पाखण्ड अथवा 
धर्म-विर्ष्वसक कार्यं है 1! धर्म मानव-जात्तिकै लिए अफीम है; इस 
प्रकारके विचाप्से भरेसि होकर यह समीक्षा नदीं की रद्‌ ह । किन्तु इस 
समीक्षाके सूम यहं प्रणा है किं धमकी समीक्षा ही सारौ समीक्षार्ओका 
सच्चा प्रारम्भ है 1 ८ {116 (ड 0 गथृ्ि0 18 2 0९ 
10102 ग भो (पत्लऽण,--रथा कषक, ) 

पके व्याख्यानमे अगिके दूसरे ओर तीसरे व्यास्यानकरे विचारोकी 
आधारभूत विचार-सरणि एक्खी गदर है । इसमे प्रक्ष रूपसे दिन्दू 
धर्मकी समीक्षाका प्रारभ नदीं किया गया है, इससे कुछ विषयान्तर-खा 
जरूर मादू होगा । परन्तु आधुनिक समाज-शाख्रकी ओर मानव-जाति- 
साख धमे-मीयांसासे बहुत दी थोडे खग परिचित है; इस्‌ छिरः 
अगे व्याख्यानोके विचारो ओर उन विचार्योकी सामान्य भूमिकाको 
अच्छी तरह समश्चनेके छिए) दूरान्वय दोप्रका भागी बनकर मी; धम- 
ससीक्षासम्बन्धी ओर्‌ ध्म-विकाससभ्बन्धी सामान्य त्व, समाजपरि- 
वर्चनसम्बन्धी सामान्य सिद्धान्त, संस्कति-मीसांसा ओर मानवजाति- 
दाखर्ञोकी धर्मोपिपत्तिको उपस्थित करना पदा है 1 अक्सर पंडितोमे समाजे- 
स्वनाके नियमो, संस्कृति जौर धर्मैको एकरमेक कर डाल्नेकी आदत होती दहै! 
इसके कारण अनेक रेखक हिन्दू धमका विवेचन करते हए गोयला कर 
डाङते है } इसलिए पहले व्याख्याने समाज-स्वना, संस्कृति ओर धर्मक 
सम्बरन्धोका खुलासा करना पड़ा । 


- 


प्राचीन भारतीय तच्ववेत्ता्ओनिं धमकी व्याख्या ओौर्‌ धर्म-क्ानके 
-साधर्नोकी जो अत्यन्त सूम ओर मूलगामी चर्चा की हँ; उसकी समभा 
दृसरे व्याख्यानमे की गर है । उसे साथ आधुनिक धर्म-व्याख्या यर 


-धमे्रमाणेकी आधुनिक्र मीमांसा भी उपस्थित की ह 1 दिन्द्‌ तन्व- 


~प 

चिन्तकरोकी धप-व्याख्या ओर्‌ ध्म-ममार्णसमीक्षाकी आल्ेचना दी 
डिन्दू धर्ैकी समीक्षाका सच्चा प्रारम्भ हे। इखलिए दूसरे व्याख्यानं 
दिन्दू धमकी समीक्षाका प्रयश्च प्राम होता दै । 

तीसरे व्याख्याने हिन्दू घमके सामान्य ओर विरोप स्वल्पकी; अंगो- 
-पागोकी, विविध ौर्‌ चिचिव शाखोपदाखार्थोकी, रेतिहासिक क्रमकी 
ओर एेतिदासिक कार्य-कारण-परग्पराकी चचौ की द॑ ओर हिन्दू समाज 
ओर दिन्दू धतरैका पारस्परिक सम्बन्ध निरूपित क्रिया है । चातुर्य ओर्‌ 
नवीन वंदा-शाल्लका क्या नाता-द्धित्ा है, सो भी वतलया हे ओर्‌ दिन्दरू 
धर्मैके सुधाते नेये प्रयत्नोकी खवर्‌ ठी गद है 1 अन्तम दस व्रातकी चच 
करके व्याख्यान समाप्त किया दै कि अनेवाले ससयमे सामाजिक 
प्रगतिके छिए धर्म-मूर्स्योकी गरज हे या.नदीं । 

दिनदू धर्मकी आलोचना करना अनेक कारणोसे बहुत दी उत्तरदायि- 
त्वका ओौर कठिन काम रै ! पास्वार््थाकी दारतासं फस जनके कारण 
भारतीय रण्टूलादकी दुरभिमान ओर अन्धक्नद्धामे परि्णेति हो गई हे ! 
इसटिए दन व्याख्यानेकिं विचार अन्व-धरद्धाङओंको स्ममेदक जान पदगे । 
हमारे शिक्षितोमें स्वकीय संक्क्रति, स्वकीय धामिकत संस्था ओर्‌ स्वकीय 
समाजका इतिहास खमीक्षक ओौर चिकित्सक दष्टिसे जँच करनेका धैर्य ही 
नदीं रह गया है । बास्तवमे परम्पराके विरुद्र विद्रोह करनेवाला बुद्धिवाद 
ही- हमारे राष्ट्र ओर्‌ समाजमें ` उचतर्‌ स्थिव्यन्तर उन्न कर सकता हे 
जव कि पूर्वं परस्पराका ठगड़ा समर्थन करनेवारी विचार-सरणिकी ही हमारे 
-यह पूजा हो रदी ह । ब्रह दी थोड़े भारतीयोमें इतना मानसिक वख बाकी 
-रहा है जो परम्परागत मूर्स्योकी जोच करमेवाी, पुरानी संस्थाओं 
ओर्‌ पुराने जचार-विन्वारेकी दया माया न रखकर शाख्ीय रीतिते 
-छान-वीन करनेवारी, प्रचलित समाज-स्वना ओर धर्मपर बौद्धिक आक्र- 
मणं करनेवाी ओर सामाजिक्र नवजीवनको जन्म देनेवारी समालोचनाको 


# 1 


भ [१ नय्यकी 
ष्रन करय्केनजो युराना जगत्‌ रेका टरुर्‌ वनक्द्‌ मनुष्यकं 
ग्रगतिमे ५. ४ परमेक द चिन्तक = आर 
गतिम च्कावट्डाट द्रा दं; अनेक युरागामी त्ं-चिन्तक्र आर 
कनचव्वुद्ाद्ी 3 लोर ठयका + वनाय ऋ ञ्ञाच्रस्पी शलं 
चवरव्वदाटी लेग उसका विनादा कग्नवादटे दाच्नरूपी विचार्‌-दाख 


नर्माण कय्नेका प्रयत्न क्र म्द! उन यते दी युगने जगते 
साथ ल्त डते पले एक नव जगत्को गहना है जिसमें प्राचीन 
सौर वतमानं समानकौ भानसिकर यर भौतिक युलमीका कीं पता भी 
-न चदे; सारे नमान-वय्कोको एक-सा स्वातन्व्य प्रात्त हौ ओर्‌ उनके 
कर्तृचकरो पूणे विकासक्रा वसग स्दि। उन कर्मठ घ्रेगोकी चेन 
मस्ती दु एक साधारणं सिपार्दीक ठव्य दी इस न्याख्याताक्र दर्जी दै । 
यष्ट उन विचारा कौ गद्नेवाद्य एक दृ्निश्चयी कामगार दै । 


-टक्ष्मणराल्यी जोली 


६4 


, 


+ 


हिन्द्र धर्मङी समीक्षा 
पट व्याख्यान 


र 
धर्म ससीक्षाकी भूमिका १--९द 
रेविद्याखिक ध्मसमीक्षाद्ी तच्छश्रणारीं १--२६ 


धर्म-तमीकश्चा इतिदास-दददनकी एक शाखा है; . धर्मकी रेतिदासिकर . 


समीक्षा; रेतिदासिक धर्म-समीक्षाका उदय; एेतिहासिक पद्धतिका मूट- 


मूत र॑व--विरोष पर्वा; मानवीय वुद्धि धर्म-समीक्षाका साधन; . 


यटारहवी खदीकी वुदधिवादी अनंतिदासिक ध्रम-तमीश्चा; परीक्षक 
वद्धिवाद यौर धर्म-विकासः धर्म-समीक्चाके तीन पह; एतिहासिक 
विकास ओौर धर्मे; समाज-पदिर्तन ओर धर्म-परिवर्तनः; धर्म-विकासेः 
त्तापकः; संसछतिके स्वरूप; अमेखिन च्ाश्िर्योक्ी संस्करतिकी 
व्याख्या; रंृतिकी वाद्‌; दैववादौ ओर आत्मवादी सम्प्रदाय; 
समाजके पर्िर्वनका शाल ( 068] {) 18.168 ) । 


धर्मव्पच्वि-विपयक साधुनिकः उपवत्ति अथवा ध्रशू २७-५६ 


जीवनके दो भागः लोकिकं ओर अलौकिक; सुधरे हुए धर्मैकी पूर्वं 
तेयारा; पेहिक आवच्यकतार्योसे धर्मकी उत्पत्ति; पारलौकिक धर्म-कद्प- 
नाक्रा उदय; सर्‌ यायचा मृन्तं जीववाद्‌ या वस्तुपुरवाद; यातु- 
विचा ओर्‌ धर्मः सेरेय्का अदोकिक दक्तिवाद्‌; याचू ओर माना 
इल-चिहूनावाद अथवा देवकनिष्टा; समदाय श्रद्धावाद, समाज- 
देवतावद्‌ अथवा सामाजिक भावनावादः; एष्डूू ठेगका प्राकृत एके- 
दवस्वाद; स्पन्परकरा पित्र-यूनावाद; एतिहासिक वस्तु-विपर्यासवाद । 


दसरा व्यास्यान्‌ 


| धृल-छक्षण आर्‌ घम-प्रसाण 
खम्र-दटष्ण 


भक्रा सामान्यं टक्षण; धृरैका विद्धौप्‌ ह जमिनीका धर्मलक्षुणं 


९ ४-७२ 


५४. 


ए, ९। 
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प्यारी धम-मीमांसा ओर जंमिनीका धर्मल्प्णः; व्यासका पम-लक्षण; 
व्यासक्री ुद्धिवादी भूमिका; दफनरीकी धम-मीमानाः मादहिनीका सना 
तन धम; क्णाद्का धम-लप्नण । 


घस-प्रमाण ७३-९३ 


दौक्त्कि जौर अलौकिक प्रमार्णवादः रेतिहासिक्र ओर अ्ैतिदानिक 
प्रमाणवाद, ब्रहलयति-पध अर प्यास-पन्न; वेदो वेद्‌-प्रमाण-विप्रयक 
विचार; सत्र-कार्ते लेकर नाप्यकाल्प्यन्त वेद-परामाण्व-मीमांसा 
शावर) कुमारि ओर्‌ सकरी प्रमाणोप्पत्ति; अवंदिकाकी धस-प्रमाणै- 
विपयक्‌ कस्पना; यघुनिक् उपमत्तिकी सानेचना--तिख्क अर रधा- 
क्णैन्‌ ; पान्वात्योकी धसे-प्रमाण-विययक चवा; चम्पका दिव्यानु- 
भववाद ओर फायर बालका मानव्यवाद्‌ः; ध्यय दी देव नीह! _ 


तीसरा व्याद्या्नं 
हिन्दू घमा स्वरूप ९. -६ 


तीन पक्ष-ेहिक; परमाथिक भौर उभयवादः ेहिकवादी पक्षक 
परीक्षा; उभवयवादिरयाका ससाटोचनः अध्यास्मवादी पक्षकी परीक्षा 
हिन्दू धसके ठक्षणेपर विचार; हिन्दु धमक विविध स्तर; हिन्दू धर्मक 
एेतिदासिक हासिक उपपत्ति; हिन्दू धमकी एतिहासिक अवस्थाय; प्रथक्‌ पृथक्‌ . 
संघ-धर्म; वेदपूर्वं भारतीरयोका धर्म; वैदिक आर्यका श्रौत-त्ार्त-धर् 
रैव, वैष्णव; बोद्ध ओर जेन आदि विद्वधमं;. श्रोत-स्मार्त-पुराणोक्त 
दिन्दु-धमः शुति-स्परति-पुराणोक्त ॒टिन्दू धर्मम ऊुमादिलि ओर रांकरका 
स्थान; जाति-मेद; चातुर्वण्यं ओर वंदा-सेदः; रिन्द्‌ धमके आयुनिक 
संस्करर्ण; आय समाज ओर्‌ वेद्‌ धसका पुनस्जीवन; बुद्धि-परामाण्य 
ओर हिन्दू धर्मका नवीनीकरणं; धर्म-मूल्यकी चर्चा; विद्वका रदस्य, 
धर्म-संस्था ओर विज्ञान; घर्मकी अपेक्षा श्र सामाजिक संस्था | 


हिन्दू धर्भकी समीक्ा 


धर्म-सुषीक्षकी भूमिका 


न~र 





दिन्द-ध्मक्री चमीश्चाकछा मदम करनेके ट्ष सवर पट घ्म-ठमीक्षाकीः 
सामान्य भूमिका तैवार करनी दोगी । इख सामान्य भूभिकाक्रे दो भाग ई; एक 
एतिदानिक धम-उमीश्चकरी सामान्य तच्व-प्रभारी वीर दरया धर्मात्यत्निकीं 
यूनिक उपपत्ति 1 

ऋ, क [क्‌ क [> [9९ £. 

२ पूतहासक वप्रसप्राक्षाक्रा तचवघ्रणादसं 

दस तच्व-प्रणारटीक्रा सश्विप्त सार 

(अ) धम-समीश्चा मानव-दतिदयछ-याशरकी दी एक याता दं | इख्टिष 
एतिद्यचिक धम-खमीश्चाका उद्व मानव-जाचि-गाघ्नके उदयकरे खायदी हा | 

( आ ; ेतिदादिक्‌ विकाष-क्मकी ंपृणतया तया सामान्यरूपं मीमां 
करनेके छि प्रल्यक्र एतिदापिक घटनाकी अलम मख्य विपक्षे समीश्ताः 
करनी प्रती दैः वद दै एतिदासिक्र पृद्रतिका मृठभूत तंच | इस मृखभूत 
तरका अवर्टवरन करके दी धर्म-समीश्वा करनी दमी | 

(द) नद्ध घर्म-मरमीश्वकरे सामान्य तवेह 

(६) मानवक मन्महे द्वी वर्मका निर्माण तथा विकाच दुवा द, अतः 
वम-समाश्चाक्रा सव्रन मानव-बुदधि ( 68807 + 

(२) धर्म्म्धन्धी वत्या कव्यना, धर्मप्रयोजन ओर धर्म-कल्यनार्थो 
तथा धर्म-पर्यारयोकर प्तिद्रासिकः कायकारण भावये तरीन नई ध्म-मीश्चक्त 
विवय) 
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(३) समाजके विकासके खाय साथ धमं भी चिकित देता दै] 
समाज-संस्था ओर संस्कृति जितत प्रगत्ति अथवा अवनतिकी विरि अवस्यामं 
दयोती है, उक्ती अवस्थाक्रे अनुख्प धर्म-संस्था भी रोती ६ । 

(४ ) षर्म-विकास्के मुख्य सूतक चह दो ई; एक तो तत्तत्काटीन 
विज्ञान ओर विज्ञानानुसारी संस्छृतिके साथ अविरोध ओर दृखरा विवक्षित 
काट-खडमे विरिष्ट समान अथवा जमातकी सामाजिक प्रगतिको प्रेरणा 
देनेवाखी राक्ति उन्न करनेकी क्षमता | 

अतम, उप्यक्त तर्वोको सम्यनेके लिए संस्छतिकी मीमांषा करनी देगी 
ओर समाज-परिवर्तनके शाख्के मुख्य तस्वोँका दिग्दर्यन करना दोगा। 

धर्म-तमीस्षा सामाजिक तस्वज्ञानकी एक साखा ई । क्योकि धर्म एक खामा- 

जिक वस्तु ई! सामाजिकका यथ है समाजनिर्भित र 
यमै-समीष्ा समाजे इतिहासके साय साय निखका इतिहाख वनता ई 
इति दासख-दक्षेनकी वह । खामाजिक तत्वक्षानको दतिदाचका त॑च्व्ञान अथवा 

एक शाखा है ‹ दतिहासनदर्शन ` (1111081 0 ताऽ ०) 

कहते है । सानव-छमाजकी घटनां ओर. स्थित्यंतयेकी 
-समीक्चसि दी सामाजिक तच्व-ज्ञान अथवा इतिदास-द्नका निमाण होता ई] 
समस्त मानव-समाज्के विभिन्न व्यापारो ओर संस्थार्भोँकी समालोचनाद्रारानो 
सामान्य ओर विदेष सिद्धान्त ओर प्रमेय निषन्न होते है, उन शिद्धान्तो ओर 
उ्सेयोंकी सुसंगत स्वना ही इतिहासका तचखज्ञान दहै । धम-समीक्षा इतिहास-तच्व- 
जानकी दी एक कक्षा है| क्योकि धर्मक्रा इतिहास समाजकरे इतिहासे संपूर्णं 
रूपंस जुडा होता है । 

समाज एक इतिहास-बद्ध वस्तु ह । अतः उसका म्रव्येक अग इतिहाए-षद्ध 

है! इतिहासकी भ्रयेक घटना कार्य-कारण-भावङी 

संकी सालकी एक कड़ी है ! इस छिए उसकी जचकी जाती 
देतिहास्िक है धर्स॑की बात भीरी ही है| धसं भी अतयत 
समीक्षा प्राकृत दीन अवस्थासे छेकर अतिरय उत्व अवस्थातक 

4 विकित पेतिहािक धटना्ओकी मालिका ह! उन 
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चटनाओंकी प्रतेक विशिष्ट कड़ी ध्यानम रख कर उसकी जानकार कर छेनी 
पडती दै । इसी जानकारीको धर्मकी एतिहासिक समीक्षा कहते हं । 
ेतिहासिक पद्धतिका अनुखरण करनेवारी धर्म-संमीक्षाको पाश्चात्य पंडितनि 
सवी सनकी अटरदर्वीं सदीर्मे शुरू किया । यूरोपीय 
खेतिहाद्िक चर्म- रोगोँने जव जगत्की याप कीं ओर पृध्वीके समस्त 
समीक्चाका उद्य परष्ठमागपर अपना प्रभुत्व कायम करना चुरू किया, 
तव उन्दने सारे मानवोंकी भूत एवं वतेमान्‌ संस्छृतिकि 
अध्ययनके साधन इकडे कयि ! काल्के मामे गह नष्ट संस्कतियकि भूगममें 
चि हुए अवदोप खोद्कर निकार्नेका मी जरम किवा । आक्रिका, आस्टेलिया, 
अमेरिका, मखयाद्रीप आदि स्थानके सान व-तमूदके सामाजिक जीवनका 
अध्ययन शुरू किया ओर मानवके इस इतिदहासके अध्ययनका धमौभ्थास एक 
मदच्वपूणं अंग चन गया । धर्म-विकासकी विभिन्न अवस्याओं तथा विभिन्न 
देश-काटकी परि्थत्तियेकि विचित्र धार्मिक प्रकारका निरूपण एवे स्पष्टीकरण 
करनेवलि विराट साहित्यक निमाण हुआ । धर्मक इतिहापका कान द्य जने 
धर्मकी एतिहासिक समीक्षक्रा अथवा एतिहासिक दैनका उदय हुआ । धर्मक 
दतिहासकी घयना्ओंकी रेतिदाधिक समीक्षा शुरू हद । पठे पदर छेरसिग 
( 1688128 ) ओर दडर ८ प्रव ) ने “मानववेशकी रिक्षा ` ("116 
एवप९8४०१ 0 [प्छ 18९6 ) नामक्त अथक दवाय धम-समीक्ना 
(20108 ॥$ 0 ए्न्100) का आरभ किया | इस प्रथमे विरोष्रकर 
यहूदी ओर क्रिदचियन षर्मोकी ही रेतिदयासिक समीक्षा मिलती है । वादमे हेगेल 
(प्रव्थ) ने दतिदासका तत्वज्ञान लिखा ओर उसके द्वारा ध्की रेतिदािक 
समीक्षाको परोद चनाया । देगेरके वाद उन्नीसवी सदीमें मानव-रंस्कतिके विद्रानेनि 
धर्म-सेस्थाकी उप्यंत सूष्षम एवं विस्तृत चर्वाको श्रू किया | सर यायलर (10) 
° प्राथमिक सस्कृति › ( एि01४ ४6 (पपाठ ) नामक प्रथमे प्रारंभिक 
व्रभ्रर समाजछे केकर आ्ुनिक सुरे हुए खमाज तकर्म जो अल्ग अल्य धर्मके 
रूप दिखा देते ह उनकी रेतिहािक जौँच पडताल्की | इसके बाद्‌ सर 
परज॒र ( 377 वश्ा०७६ यला) ने ^ सुवर्णमयी साला ` ( तणृवलः 
एष्टा) ) नामक भ्रमे यायल्सकी परेपराको कायम रखकर, धमकी 
चचीमे अनेक ग्रोढ सिद्धान्तका समावेश किया । दग्डेडम उसी समय स्पेन्रने 


2 हिन्दु धमकी समीक्षा ` 


सामान्य ॒धर्म-मूख्की चचा की । रोवरखन्‌ स्मिथने सेमादट मानव-वेराकीं 
अति प्राचीन धर्म-रंस्थकरे इतिदासक्रा मनन सोके सामने स्वा! जमनी 
कांट, हेगेक, श्ीरमाखर, स्टरौस, फायखा, मक्छ वेवरः फान्सम कोट, इरखीम, 
दरलेढम स्पेन्तर, ययलर, फेक्षर; रोवरस्खन्‌ स्मिय, मेरेट, टनी आदि 
धर्म-मीमांसक उन्नीसवीं ओर ब्रीसदीं सदी हुए । भास्तीय घर्मोका परिशीलन 
सर विलियम्‌. जोन्, क्षिमर, मेवसमूलर, सप किन्, कटे, मांडारकर, लो° तिलक 
आदि अआआाच्यविद्याके अन्वेपरकनि किया! ध्म-समीक्षाकी यह सामग्री वहत 
अधिक दहै 1 धर्मके इतिदासका अथ है विभिन्न देदकरालो जीर विभिन्न 
मानव-समा्नोमे दिखलई पडनेवले धर्म-रूपोंका कार्व-कारण-भावघरित निरूपण 
इतिहासकी इस नीवपर % आधुनिक घम-मीमांसा अथवा धम-समीद्ाका 
निर्माण हआ र 
प्रसेकं धर्मकां स्वरूप समाजकी विभिन्न रेतिद्यासिक अवस्थाओंषे मिरत- 
जुलता देता ६ । उसकी यह विदेपता अर उन 
रेत्तिदासिक सखमाज-सस्थाओंका प्रयोजन भिन्न भित्र रोता है। 
पद्धतिका सूखभूतं विशेषताका यद्‌ नियम इतिदहासकी किसी भी शाखापर 
तन्न -- विशेष परीष्ला लमू होता रै । समाज-सस्थाक्री कला, साहित्य, रीति, 
नीति, ध्म, अव्यवस्था, राज्य-पद्धति, रिक्षा, कानून, 
युद्ध-योजना, आदि संस्थार्ओका द्विविध अध्वयन -सामान्य जर विरेष--करना 
जरूरी होता है! युख्यतः विरेष~स्वल्पकी परीक्षके सिवाय उस सस्याकी 
कार्य-पद्धति, परिणाम ओर प्रयोजनका ज्ञान होना अतेमव होता है । सामाजिक 
शासका ग्रलयेक प्रस्थान इसी प्रकार हदना पड़ता है । प्रयेक सासाजिक रस्थाका, 
म्रस्येकं विदिष्ट अवस्थामे वने हए स्वरूथका, अरग अल्ग समालेचन करना 
पड़ता है ओर उस अनुसार सिद्धान्त बननि पढते है । आधुनिक अ्थेशाल् 
इस बातका उत्तम उदाहरण है | एडम स्मिथ ओर रिकाडके अर्थशाल्लीय 
सिद्धान्त जितने अग्रिजके उन्नतिशीर प्रगमनशीर पूजीवादी आधिक युगको 
खमू होते हँ, उतने दूसरे जगह नदीं लमू होते } यहं बातत नीस, रोश्चर ओर 
मोररने अच्छी तरदस्ते वतलाईं है 1 रामायणका छंका-विजय, महाभासतका बुद्धः 
सिकंद्रका दिग्विजय, रोमन रोगोंका फी विस्तार, असत्रीका विश्व-विक्रम, 
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न्वगेजखीक्रा आक्रमण, पाश्वासयोका विश्वविजय, सन्‌ ६९१८ का मदायुदध ओर 
शाका जर्मन आक्रमण, इन सभीको युद्ध कंते दै । किन्तु उक्त प्रत्यक्‌ धटनाका 
रहस्य ओर कार्यं बिलकुल अलग अलख्ग है । प्रत्येक युद्धे वििष्ट स्वरूपका 
अध्ययन किय चिना उसकी कार्य-कारण-मीमांसा पूरी नदीं हो सकती; उसका 
ओाख्ीय अर्थं नहीं ल्ग सकता; प्रसेक शेतिदासिक घटनाका स्वर्तत्र महव 
होता ३ । विशेष परीक्षा ही इतिदास-मीमांसाका सचा आधार * है। 
विदोष परीक्षा दी रेतिष्ठासिक पद्धतिका मूलभूत तंत्र दै } धमकी समीक्षा 
इसी तरसे करना होगी । 


अमुक धस खया है, ओर अमुक खोटा, इत प्रकारके श्रद्धा लोगोँदराय 
सनि गये दुनियक्रि धर्मकि विभाग शाल्रीय धर्भ- 

मानवीय बुद्धि समीक्षा नहीं मानती । कोर एक धर्मी सेपूर्णं सत्य 
धमे-सलमीक्षाके दै जर दूसरा अधोगति अथत्रा पतनका साग है, 
सान यह भावना दिमडू, क्रिदिचयनः मुसलमान वेगेरहं धमेकरि 
माननेवारछोमें भिल्ती है । इस भावनाको शासनीय 

धर्म-समीक्षामे कोई स्थान नहीं । धर्स-समीक्षा तो प्रत्येक धमकी ओर केवट 
शी दृश्टिति देखती है कि वह कोई विशिष्ट एतिहासिक घटना ई । श्योँकि धर्म॑ 
समीक्षा यह कृतई नदीं मानती किं अलोकिक साक्षात्कार ओर अलौकिक 
रब्द-प्रमाण ये धर्सके प्रमाण अथवा उसके मू दै । अलोकिक प्रपाणको यदि 
धर्मकरा मूक मान छया गया, तो फिर धम समीक्षे किए बहुत थोडा अवकाश 
चच रहता है । समीक्षाक्रा मत्तरर है बुद्धिकी सहायता बुद्धिबादके नियसोका 
उपयोग करके जोच पड़ताल करना । यद्वि एकं बार अलोकिकको धर्म-मूर 
ओर धर्म प्रमाण मान च्या, तो फिर धर्मकी बौद्धिक जोचि-पड़ताल करना दी 
अराक्य हो जाता रहै; त तो अलोकिक आाक्षाकास्से प्राप्त धमकी बुद्धिकी 
सहायतासे व्यवस्था लगाना, उत्त ठीक ठीक प्रतिपादित करना, यही 
काम रह जाता है! वहा धर्मैके सत्य स्वरूपका एवं भ्रयोजनका निर्णय 
अलोकरक प्रमाण दी कर सकता है । जिसे अलोकिक साक्षात्कार हमा दै, उस 


* 116 [1800108] = 1160170 10 §णलंश् 86१७6, ए. 
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दै दि्टु धमकी समीक्षा 





पुसपका शब्द ष्टी ज्ञानक्रा अतिम साधन वरन जाता ६! जो ध्म-समीक्ता बुद्धिनाद- 
पर टिकी होती ६ उसको अलौकिक सालार अथवा शब्द-द्रामाप्य मान्य 
नदीं दता, तो भी, वह्‌ धर्म-समीक्षाका एक विघय वन्दी जता ई} अने 
‹ घ्म-प्रमाण ` सीर दस विपयकी जच पटताट कौ जायमी | 


मान॒वी बुद्धि दी समीक्षाका मुख्य साधन द । कर्याकि घर्म चिद्धिष्ट देश-काट- 
परिस्थतिम मानवी-मनके द्वारा; यानी आद्रमिर्घोकी बुद्धि भावनाजं एव 
आकांक्षाओंके हारा वनाया यया दै! उशकी खादक ताधक्त प्रमाणंद्धाय जोत 
करना ओर धाभिक श्रद्धा तया कव्यनाकौ रुद्धि करना दी समीक्षाकन प्रयोजन 
&ै । यदत यद्‌ वात समह्षना गल्त देया कि समीध्तामते कोद नया धर्मे उच्यन्न 
होता ई} कमस कम इसके वादे वष्ट नदीं दोगा) क्योकि धर्म-स्यार्यफर 
उद्न्न टोनेका युग अवर थीत चुका ई । 


प्राचीन काल चा्काकने जि पद्धतिखे घर्मकी समीक्षाकौ यी; या चूरोप 
ओर अमिरिकामे अटारदर्वीं सदमे बोख्टेयर, ्योमप्त 

अडार्टवीं सदीकी पेन, ईषि पामर, देले, सेर इंगरणोल, करखः दारो 
बुद्धिवाद्री अनैति- दि आलेवतं आदिन जिक्र तर्दसे धरम-तमीभा कीः 
दासि व एकांगी थी । वे यह नष्टं पदनान स्के कि इतिदास्मे 
घञच-सखमीक्षा धर्म-संस्थाका क्या मद्व ३} वे ध्माके व्याघात; 
हेत्वाभास, श्राति, च॑चना एवं उच्चेपनको प्रकाशे 

लये । उन्दने सानवके सानस-पय्ये धर्म-कस्पनाओंकी पकड़ द्ीटी करलेकी 
मरसक कोरिया की ! धर्मं भ्रामक विचार्योकी ओर छचठे हए जीर्वोँकी लम्बी 
काली रात दै, यह्‌ कहकर उन्दने जनताको सूर्थःग्रकाया वतलानेका प्रयत्न 
क्रिया ! दि अर्टैवर्वका तो यह मत था करि अव्र तकका धर्मका इतिहास भ्रमाद्‌ 
सौर वंचनाकी दी कहानी दै! जिश तरह छातीपर्‌ चे हुए भूतका दुःस्वप्न हम भूल 
जाना चाहते है, उसी तरह मानवोका धाक इतिहास भूक जाना च'हिए)। 
वल्येयर तो यह्‌ कहा कस्तथा कि रेतिदापिक धर्थं ओर छलनं है 
िवा इसके कि वह्‌ उच्छुखङ बदमाशोका अज्ञ जनताका निरंतर शोषण करनेके 
„ छ्िए जान-वृद्चकर स्वा दुआ प्यत्र दै । जब्र उसे किसीने कहा 1 “ मरनेपर 
आखिर सव्रको न्याव मिलेगा `” तो इक सिद्धान्तके ब्रम उसने कह दिया : 
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८८ यद्‌ षिद्धान्त पदे किखी मू्खको रसनिके लिए किसी छचेकी निकाली हु 
एक जुगत है ! ” द्युमने धर्मक्रा ्राङृतिक इतिदाख ( 08८८९ पऽण 
० परल ्ा0 ) नामक ग्रयके अन्त्रे कदा हे किं ^ दुनिर्यामि केले दुष 
घर्म-सिद्धान्तोकी ठीक ठीक र्जँचि करमेपर तुम पायोगे कि ध्म-विच।र 
वीमार आदसियकि स्वप्रमा्र दै । दुम यद मानने ल्गोगे कि ये 
षिद्धान्त बुद्धिवादी खोगोकि अंतःकरणद्वाय स्वीकृत नदीं ई, वल्कि 
मानव्देदधारी वंदसंकी उपद्रवकारी दृ्तिमिसे निकी हई ठर ह ! ” प्राचीन 
कालभै तो चार्वाक्रने धार्मिक शिद्धान्तोपर इससे भी अधिक जोरदार इमलः 
कियाया। 

बुष्िवादके बल्पर धार्मिक सिद्धान्तोका खण्डन करनेकी यदह विध्वंसक प्रवृत्ति 
यद्यपि मानवक प्रगतिक्रे छिए नितान्त आवर्यक है, तथापि वह अपूर्णं ई } इस 
विषयक द्र-्विदु अक्ग  । उको हम इस विचासे पा चकते द कि धर्म॑- 
संस्था एक सामाजिक शक्ति है । इस शक्तिके षीके एक प्रकास्की विशिष्ट एेति- 
दासिक कारणे वनी दई सामाजिक्र मनःस्थित्ि तथा एक प्रकारकी सामाजिक 
सचना दै { आजकल धर्मके अदरके पागलपन ओर वाङ्िताको खोखना इतना 
मद्वपूण नदीं दै । जो मद्व देने योग्य प्रश्न ह वद यह दै कि धमे कषत्रम 
वदतोन्यावात; हेत्वाभास, तकंदोप; म्रमाद, द्चकानापन तथा पागलपन श्युरूसे 
लेकर आजतक पाये जनि पर भी युगानुयुग अनंत मानवोनि धर्मक क्यो आश्नयः 
दिया १ धमे पये जानेवाले अनत, अजान, भ्रति; माया, कपट, वंचना; 
मूखंताको प्रकारा खनके प्रयत्नै यह्‌ ग्रश्च एकदम बाजे रह जाता है 1 
इतिहास हमे वतलात्ता है क निराधार कव्यना तथा देत्वामाषद्ष्ट अनुमा्नोपर 
चिकी हुईं धार्मिक विचारपद्धातिके अनुसार दी बड़े वड प्रतावान्‌ पुरपसि छेकर 
श्षुद्रतम पड्म मानर्वोतक स्वने अपना जीवन चित्ताया दै । इसक्रा यदह अर्थं है 
करि एकमात्र धर्म-वंस्या दी खमाज विरि्ट दितसंवधोकी रक्ता करनेवाली सामा- 
जिक शक्ति हई | धर्म-संस्था दी एकमा प्राचनि इतिद्ासमे श्रभावोसादक शक्ति 
रदी ह ¦ दसी दृष्टिकोणते इस संस्थाके सवौर्गोक्ा समीक्षण करना जरूरी ई! 
घमे-विचार्ोको भिश्था सिद्ध कर देनेसे दी धर्म-संस्था डंवांडोढ नदी दो जाती ¦ 
उसके किए उसक्री उपयुक्तताका खातमा दोनेकी जरूरत हेती है } विरिष्ट 
वगेकि स्वार्थं इख संस्थाक्रे असितित्वपर निर होति दै । जव यह वर्गव्यवस्था नष 
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दोसी यैर सामाजिक जीवनकी अव्यतस्यानद सोमी, तभी उसका साम 
सममे निर्मूलन # दोला । जव प्रचरित दोन उमा्स-व्वनाकाः अत सेढ 
उसके स्थानम यामिक अ्रतिकी आविध्यत जिधि मर्ह एसी 92 उमान- 
चना उत्पत गी, तभी धर्म-ररयाका खाप हमा । क्योकि उवी स्थिति चामान्य 
जनताको विक्षानकी दिष्ठा मिल सकेगी | विशन दृष्टि भि वमर सामान्य 
जनताकी अखोपर जे दुर घर्म-प्रोतिकर पटल नष्ट नदी हसै । 
यो धर्मे विकासका हृतिदाद र व्च धर्मनर्मक्ठाका इतचिष्त | पुयने 
युगो ध्गीरस्थार्मो, व्मतसमर, धार्म विधिनितेषा 
परीक्षक युद्धिवाद्‌ सया धार्मिक भावना्थमिं ककं ते समयो तये 
श्र आचार मिना पैदा शेते ४, उन चाच्मर-वियाररौकी 
घमै-चिकास जप्य एफ प्रकारा बरद्धियादर शेवा ४ | न 
परिस्थिति नये अनुभय आद्मिपरकि युरानी 
संस्थाओंमे परिवरतन कमेक दिए या उन नास कनेक दिद प्र्रत्त कसेर । 
यरिवर्त॑न करनेन्ी अथवा धिनाद् कलेफी यष्ट प्रवति वुदि-जन्य द्रेतीषर) 
जवर पुराने आदं ओर पुराने ाचार-चिचार गायने खमते, तव 
उन्द्रीमेसे नये आद्य जौर नये आचास्विचार पदा ्ेतेष्ट। इत नर 
स्थितिकी प्रसूतिका कारण बैद्धिक प्रेरणा दती £} जितनी भेर भ्रगत्तिनील 
सानवीय अवृत्तिर्यो ह उनक्री जभ बुद्धिवाद या अन्वेषक द्धी मूल प्रेरणा 
काम करती द | दस परेरणाके कारणं दी धमका दिकास एवं कवर टता है } यष 
सच टै किं भावना, आकांक्षा, श्रद्धा, मकि, प्रीति; द्वे, भय, विस्मय, चिप्राद 
आदि समस्त मनकी प्रवृत्तियोका धर्मक्रो आघार र्ता दै! परन्तु इनके भी 
मूलम स्यष्र या अयष्ट, सुव्यवस्थित या अव्यवास्यित; प्रात या सुस्छत्त 
विचारधारा अथवा बौद्धिक क्रियाक् ना अनिवार्यं त ६। विदिष्ट 
विचारोके अमावमे ऊपरकी मनःप्रवत्तिर्योका अस्तित्व द नहीं द्योता ओर 
अत्येक धर्म-संस्याका अधिष्ठान विरिष्टं उुद्धि-वाद ता ई । पुरानी दिचार- 
पपरक विदारण करके दी नया बुद्धिवाद्‌ जन्म लेता है । पुरने बुद्धिवादकी 
्जौच कसनेवये नये बुद्धिवादको ह समीक्षा कंट्ते ई । यद्‌ समीक भवृत्ति 
अस्येक धर्मके इतिराषमे संक्रमणे अवरघरपर उदित होती ई 1 
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हर मय नई विचारधारको पुरानी विचासपारावाे लेग = 
पाखंड ओर नास्तिकताके नामस पुकारते जवि ह । वतः प्रदयाका = ८ 
विदिष्ट विचातेकी सचा्मे विश्वा 1 आजकठ दम चदा उन्‌. सोगकि 
अने दिशवाघको कहते ह जो कि जञानका उपथोग कम किंवा करत € । प्रसेक 
विचारदरति, चदि वह पुरानी हो या नई, चदे उत्त दो वा जवनतः अपना 
निधित स्वरूप अवय रखती है । इख चातके अपवाद होते हं केवर चूल्यवाद या 
संदायवाद्‌ । वितु दनभ भी छ विचार निधित स्वरपके देते ६ ॥ द्र 
न्िश्नयको श्रद्धा कहा जा सकता ६ ! टेकिन भाषास शरद्धा शब्द ^ तकं आर 
उुद्धिवादङ प्रतियोगी ` अमे इस्तेमाल होता दै । इसका कारण ई मनो-विन्नान- 
सवेधी अान ! श्रद्धा जर विचार विरोध होता है, केकिन वह विरोध पुराने 
खीर नये विचारोका वियेध ह । पुरने श्रद्धामय विचारेकौ जेचि श्रू होते दी 
श्रद्धा डंविंशेल हयेन लगती है । इसीलिए नये विचार णखंड अथवा 
नास्तिक कलये जति ह । धर्म-समीक्षा स्चगुच दही पखंड द ! इषम 
पासंडके कारण दी तो नेये युगका अवतार होतादै। नये ध्येय; नये मुख्य 
ओर नई समाज-स्चनाको यद पाखेड कदल्य जनेवाटी विचार्करति दी 
जन्म देती है। यदि इतिहाषके अनुकार क्राइर्ट, ष्ण, बुद्ध, ओर मुदम्मद 
लेसे ध्ै-संस्थापक भी प्राचीन धर्मोकी दमे मक्च पखंडी थे, तो सभी | 


विचारंकी अचि ल्कर परखनेवाटी नई धर्म सीक्चा यदि अति प॑डी | 
चत्तखादई जाय, तो इसमे आश्वधकी वात दी क्यादै 


उपनिपदोनि देवता, ईश्वर, आत्मा, पुनजन्म, यज्ञ आदिकी मीमांसा शुरू 
की;कि उससे परंपरागत यज्ञ-तंस्थाकर व्यर्थता सावरित होने गी । तीन इर 
देवताओआंका वेचारिक कत्टे-आआम. याज्ञवस्कयने बृहदारण्यक उपनिष्रदथै कर 
¢ [य 
डाला ५५ इशवरक स्वल्प अव व्यक्ति विदेष न रह कर एक त्व ठहराया जनिं 
खगा पुरन श्रद्वा वर्दी हने ख्मी । पुरन चिचारोको बैद्धिक प्रकी 
आच छ्गने लगती है करि पुशने देव पिवल्ने ख्गते ह । 
९ =, ^ क ॥ 
मारतवधम्‌ वादक साहित्यक उत्तर काठ, न्याय, वैदोपिक), सांख्य, चार्वाक 
वमा म इन ९ र 
दि ददान पेदा हए । इन दर्नोंकी उत्पत्ति परंपरागत धारक कल्यनाओंकी 
न 
‰ वृदारण्यकोपनिपद्‌ ३ । ९ | १ 


१० दिन्द्र धर्मी सपीश्चा 


साधक व्राधक परीता सौर भ्ययन्था करसेके प्रिर दुई यी । दधर्‌, जगन्‌, जीवं 
कम, आदिका अर्थफ्याष, स्म यातत मीपाना दन द्थननि कौ | ये दक्षन 
संस्तुतः धम-पमक्षाद्‌ ६ | चाचा साद अर जन्‌ दयम भी यदधिकं धमस 
वुद्धिव्रादद्राय ठ्न क्रनके दिष्ट यर कय धर्मा समरन कसेर धिष 
पदा हुए | 
यद्‌ दार्निक घर्म-उमीक्षा उच्ट्एि पैदा दकि शष द्वारा यर निचि 
क्ियाजा सके कि फान-सा तय च्य जथा असस द| आधुनिकः घर्मसमीक्ष) 
यद्‌ यतखाकर श्री नर च्छ जादी नि खमु धम जयया 
चम य्मतस्य ख्यद या करि ॐष्त्य, पठं यष्ुक घम 
सभरीक्चाके अयता धर्मत उपयु टया कि अनुपयुक्त; वट्‌ एक 
तीन पद्यु क्म आग यदुकर दुत पातकी मौ मीमांसा करती द्र 
कि चद्‌ धर्म अयवा घम्र-तस्व दतिष्रक कि काट; 
समाजकी किंस परिस्वितिम सर फिन पेतिदािक करणोश्र पदा हुमा । विचि 
म्रक्रारकी धर्स-पेरया जर धामक-विचार-पयत्ि विधिष्ट सामाजिक पमिध्यतिकाः 
फर दोती ई 1 उ विष्ट पिस्यते वदि परिवर्तेन दु. तो पर्म-तेस्पर्मे 
केषा परिवत्तन दोगा, टए यात्तफी मीमांसा न प-समीष्ला करी है} धम 
त्वोकी सचा, धर्मसंस्थार्जोक्ा रएतिदहापिक प्रयोजन, धर्मत्वोक्रा जर 
्र्मसस्यालोंका रेत्िद्सिक कार्च-कारग-माय, दन सवर बाती समीक्ष नर 
धर्म-समीक्ता करी ई } सचा्की परख, प्रमोजनकी जच ओर रेतिष्यतरिक 
का्य-कारण-मावकी परीता, ये धम-नर्मन्नाके तीन पदृद्‌ द 
यह इतिदासाधिषित पम-समीन्ना धरतिदारका खुसखा विकासवादनकमी 
चार-पद्वतिक द्वार करती द । अत्यंत संगलमी अवस्थी 
पेतिदासिक ठेठ सुधरे इए मानव-खमाज तक धर्मके बहुत 
विकास सौर स्वियन्तर देते! दीन समालका घर्म हीन होता 
चमे ओर उन्व समाजका धर्म उद्य } समाजकी उ्वता 
ओर नीचताके गीचकी दहूुविध श्रेणिर्यो देती 
इ} उनम तारतम्यको अचिरत परपर होती ३! मानव-समालकी क्रेएठता 
कानि्ठताकी पर्षा संरछतिके सर्वोमोंकी जच करनेके पात्‌ दी की जा सक्ती 
ह । अल्वत्तह्‌ यह नदीं कदा जा सकता कि धर्म-विकास्र अथवा सरृति-विकास 
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वद्ुत पुराने कार्ते आजतक ख्गातार प्रसत्तिसय रहा ह । उसमे अनेक चाव 
ओर उतार रे ई ! ये चद़ाव-उतार यथपि इतिदाखमे माट्ूम प्ते ह; तथापि 
मानव-वमाजका जो इ्तिदास उपकन्ध दै उससे यदी माटूम पडता ई क मानव- 
समाडका आजतक विकास दी होताः ग्या है । प्राचीन कलमे अनेकः 
रष्टौका उस्थान ओर परतन ह; ठेकिन ठे माद्य पडता है मारन 
उन रषि द्वास संप्रा्त संस्कृतिकी वपोती एक राधसे दूसरे राष्ट्रका 
मिर्ख द्यो; मानो उन र्दन आष्वमं संस्छतिक आदान-प्रदान 
किया शे -क्रीट, इनित्, समर, पेलेस्टादन, मास्तवर्ष ओर चीनकीः 
भआयीन संस्करतिर्योका परस्पर संप ओर रं हुआ । एदियाकी ओर 
आप्रिकाकी भूमध्यसागरफे नजदीककी खास्छतिक उर्ज्वर्‌ परंपरा भरूनानियोको 
मिरी; चूनानी संस्कतिके दीपसे रोमक सोगानि अपनी संस्करतिका दीप जलायाः 
रोमन संस्करतिके प्रकाश्से मध्ययुगीन युरेपक्रा जन्म हुआ; उसके वाद्‌ अर- 
वोनि व्यो दी शान ओर कलाका सुदेदा मध्ययुगीन यूरोप्को दिवा, स्यो दी आ्ु- 
निक पाद्यत्य सुधारा जन्म हया ओर वे खरे संसारके अगि जावेठे। पिच्टे 
दतिदासम अनेक राष्टुकरे उस्थान-पतन हए, ठेकिन मानव संस्कृतका विकास तो 
क्रम रमसे दता शै गया ओर उसीके साथ साय धर्मका भी विका हुआ } विकास 
, याप्रगतिदहोतीदीदै जर होना दी चादिए, यह कोई मानव-इतिहस्का 
अपरिहार्य नियम नदीं हं । इतिदा् तो ङकेकी चोट यह कता दै किं प्रतिगामी 
अर प्रगति-वितेधी शक्तियोंका विजय होनेके कारण दी करई राष्ट जर संस्कृतियों 
कालके गाम ची गई । परन्तु इस घातको मानना दोग! कि व्यक्तिगत ल्पते 
विशिष्ट राष्ट यदपि नष्ट हो गये, तथापि उनकी रंस्करतिका अय अन्य रष्टोने 
संग्रहीत कर ल्या ओर उसीकरे कारण आजतक मानव समाज विकर्ित होता 
रहय | > हिमाटवमे मानवयोवर अथवा गंगोच्रीकी यात्रा करते समय अनेक 
चद्राव उतार अति है, छक्रिन प्रवाघी तो एकसे एक ऊँची पर्वत-ेणीपर 
चदता जाता ह ! दीक वेते ई मानव समाजने मानवकी उत्पत्तिसे टकर आज 
तक जो माग तय क्रिया है, उसमे प्रगति दी हुई दै । जो वात सरछतिकी है, 
वदी घर्मको भील्गू है! कदं वार क्रम-विकास होता गया, कई वार विरोध- 
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ध्वी 
९२ हिन्टु धमकी समीक्चा 
विकास पद्धतिके अचुष्ठार उन्नति द्द, यानी पटी रेतिद्यधिक परिरिथत्तिका 
नासि खं र अ दू उत्पन्न रे श [२१ [५ 
नाश हुआ ओर उसकी जमद्‌ दूसरी परि्थत्ति उत्पन्न शकर परगति हुई, जीर कं 
वार दीं काल तक अनवस्था ओर अवनतिके सर्त अटक कर रना पदा) 
इतिदासी उपयुक्त समस्त अवस्याओंयसे ध्म-रस्या मी यद्र ६। 


समाज विक्राछकी जिक्त अवस्यमि देता है, उशी अवत्यर्मे घम मी दोता 
ह ¦ मानव खंच्छतिके सभी अगोकी यह्‌ चात ६ । संगीत स्वर, ताट, आलाप 
अथवा विविध वायो जित प्रकार संवादित्व दता रै, मेल शेता है, सुसंयति 
रोती है, उदी प्रकार संक्कृतिके स्व अगोमे संवादित्व, मेक ओर सुर्दगति होती 
है! किसी समाजकी दूसरी संस्कृति पिच्दी इई दे ओर धर्म दी केवले 
उन्नतिके दिखसर पर्चा हया छो, यदह घात कदापि नदीं ती ! ^“जेदे लग 
वेते दी उनके देव > वाटी कष्ावतरमे इतिदांसका उत्तम रदस्य मरा ६३। 
उत्पादनपद्धति, कल, विदा, जगतत्रघी कान, ओर समाजान्तर्गत वर्मसंतन्घोकता 
जिस प्रमाणम विकास दोता है, उरी प्रमाणे कानून, नीति जर धर्मी 
योग्यता वदती जाती ई । 


जि समयकी उत्पादन-पदति ओरं उस्पर खद्धी की गई समाज-स्वना 
जितनी पिच्डी हुई या सधय हुई हेती ई, ओर उस 

समाज-परिवतन समयका जीवन-विषयक अथवा विद्रव-विपयक ञान 
आर जितना ओद या विस्त होता है, उसी परिमाणे 
धम-परिवैन उस समयकी घर्म-संस्या प्ट हुई अयवा सुधर हुई 
दती ई । इसी तरह धार्मिक-विचार-सरणि भी 

ओष्ठी या विस्तृत होती है । सानव-जाति-शाद्म इसके काफी सुचूर मिलते ह । 
उदादरणके तौरपर हम नर-वल्की अथा जर दास्य-संस्याको ठे 'ठेना 
न्चादिर 1 जिस मानव-समृहूमै भूमिका ओर नदि्योका टीकं टीक 
उपयोग कसेकी योग्यता नहीं होती; छपि-कर्म-कोन्रल नदीं होता, 
उस मानव-मूदको दूसरे सानव-समूदकी उपयोगिता क्ञान नदीं दोता ओर 
देसी सामाजिक परिस्थिति नस्मेषया नस्वाश्ि देवता स्न्दुष्ट हेते ह । 
उस स्थितिमे पड़े हुए एक मानव-षमूहका दूसरे मानव-समूहके पकडे हुए 
युद्ध-बन्दियांका सर्व॑या संहार कर डालना उस खमयका युद्ध-धर्म होता है । सिफ॑ 
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जीते दु लेरगोकी चिका दी वचाव किया जाता है 1 अगि चकर जवर एक 
मानवन्मूह्को इष वातका भरोसा दो जाता दै कि. दूसरे मानकनछमूहय 
उत्पादक अथवा खरी तरहका परिधरम च्वि जा सक्ता है ओर उसे मनुप्योको 
कर्ठीतव-शक्तिका क्ञान ह जाता है, तव विजयी मानव-ठमूटं जीति हए 
मानव-समूहका सर्व-ठंार करनेके बद उखे दाख या चद्रवना चेता द! उसी 
समव दया-घर्मका उदय दोता है । 


दख समय संणासंमै जितने धरमोका अस्तित्व ई उनमेते क्रिसी भी धमकी 
जच पदताक करनेसे यह सहज हौ मादू शे जायगा कि परलोकरिक अथवा 
आध्यात्मिक अवास्तव कव्यना दी धर्मकी असाधारण विदेषता है | इसलिए 
प्रयेक धर्म-संस्थाका आधार कम-व्वादा परिमाणम पिंडी हृदं उ्यादन-पद्धति; 
हीन समाज-स्वना ओर सटि-शाख्रका अधूरापन या अपूरणत्र दी देता है । यह 
कल्पना प्राथमिक स्थिततिके समाजत स्थूल रहती है, इसलिए उसकी आमभासमयता 
अथवा भ्रान्तिमयता स्णष्टताते समक्षम आ जाती है, परन्तु सुधरे हए समाजे 
वह्‌ कल्पना यढ एवं सृक्षम रूप धारण कर लेत्री है ओर उसका भ्रान्तिस्व सूष्षम 
चर्चसि यावृत क्रिया हुमा रहता दहै । इतना अवद्य सच ई किं सभी धर्म अज्ञान 
ओर पिष्ठनपनकी एक सतहपर नहीं रहते, क्यों कि खरे मानव-समाज सुधारकी 
एक दी सतदपर न्दी रते ! सुधार सतह जितनी दी ऊ्वी होती ह, धर्म-ंस्या 
भी उतनी दी ऊचादईपर रहती ३ । 

प्रकृतिकी चक्तियांको सचेतन मानकर उनकी आराधना करनेवाले धर्म 
पिच्े हुए मानव-खमाजमे दी दिखलसरर देते है । जगत्मे न्यायका 
साम्राज्य है! जगत्‌ अवाधित कर्म-विपाक-सिद्धान्तसे अथव। नैतिक नियमि 
वरा इथ है अथवा ईदवर स्थाय-तर्वोकी मगल-मूतिं द, इन त्वपर 
आधारित धमं खुधेर हुए मानव-तमाजमे दी प्रतिष्ठा पाये हुए दिखते है ! 
एक समय जो मानव-खमाज नैसर्मिक भौतिक शक्तियो मे देवताका आरोप करके 
मक्ति करता था, वदी काखन्तरम विकासकी ऊँची सीटदीपर चद्‌ जाने पर अधि 
तास्विक ओर नैतिक खरूप्के आध्यास्मिक देवतायंकी उपासना करने ठगता 
दे । इख तरहका स्थितयन्तर छु समाजोंमै बहुत विलम्बे हु जर कुछ समाजं 
जब्दी दो गया । परन्तु इन स्थिखन्तरो्भे उच ओर उच्चतर इस तरहकी तरतमता 
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उदर जा सकती द ! वैदिक सादित्यके ओर यूनानी कथाओं देवता भौतिकं 
दक्तियोँमे आरोपित चेतन व्यक्तिये } यनेक-देव-वादरमेसे दी एकदेव वाद 
अथवा ब्रह्मवाद हिन्दुञओके, पाश्वात्पके ओर मुसखमानकि घम प्राचीन समये 
उन्न हुआ 1 इस स्थत्यन्तरकी जद्सै सामान्कि स्थत्यन्तर रै, यह 
चात इतिहाससे सहन दी समक्षम आ जाती ई । इख ट्स क्रिरवयन 
ओर मुखल्मान-धर्मके इतिदासकी पास्चात्य इतिदासक्चनि बहुत अच्छी मीमांखा 
की है | यृरेपमे ओयोगिक क्रान्ति हेनिपर पजीवादी समाज-स्थिंति उन्न हई । 
उखके साथ दी क्रिदिचयन घमस मी परिव्त्तेन हुए । 285 परिवक्तनकी मीमांहा 
सेक्स वेवर ओर योनीने बहुत उत्तम रीति ढी दै । 

गण-धर्म, रष्टू-घर्म ओर विदव-धरमं इत क्रमते संछारकी धर्मं संस्थार्जोक्ा 
विकास हुआ ई । जिख समय मानव-वंसा घुमक्करदं अथवा अतः रिथ 
-येल्योँकी अवस्थाने र्ता दै उस समयकते घर्मको रण-ध्म ८ पृण 
6]; ) कहते हे । प्रत्येक टोीक। धर्म भित्र दोता है } जव्रये मानव- 
समूह किंखी एक ही स्थानपर स्थायी रने र्गते है तव एक राष्टूद्ता निमा 
होता दै ओर इख प्रकारके अनेक राष्टूके मेरे नवीन राष्ट घर्म (7९०६०००) 
3९112707 ) वनता है । प्राचीन भास्तका वेदिक घर्म ओर यदूदी धर्म॑ इसकरे 
उन्तम उदाहरण दहै 1 वौ घर्मे उदयते विदव-धर्म अस्तित्वे अया । जवर 
खुद्की ओर समुद्री मगेसि एशिया, धूरेप तथा आप्रिकके समार्जोका 
-यातायात ओर व्यवहार व्डा ओर इसके कारण मानवताकरी , एकताका 
सवसे पके अनुभव हुआ, तत्र. मानवतामूख्कं विश्वै उन्न 
.दृएट । उनम वौद्ध-धमम॑पदला विदव-धम ई } कल, गोत्रः जातिः 
दे ॒इत्यादिकी मर्यादाओंका त्याग कर उरि मनुष्योको निश्चेयसका सारं 
वतलनिवक्ि धर्मको विश्व-धरमम कहते है । हिन्दू धर्म ( शेव, वैष्णव आदि भक्ति- 
धर्म ), ईसाई धरम ओर इस्लाम धर्म विक्वधसके ( (पार्थाः एनाष्ट०१) 
रीभेद्‌ ह! वे सभीको परमाका मार्यं दिखलाना चाहते द! इस प्रकार 
-गण-धसै, रा्ू-घमे ओर विव्व-धर्म ये घर्म-तंस्थाके सामाजिक अधिष्टानोके 
'परिवत्तनको सूचित करनेवाली सीदिरयौ र । 
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आधुनिक धर्म-षमीक्षककि विचासके अनुखार धर्मका विक्राख नियित 
दो प्रमाण ई } पटला प्रमाण यह दह फ्रि इतिष्(्के 
श्रस-विक्नासके किसी विदेष काट-खंडके मनुष्यको जगत्‌ ओर जी वन- 
क्ापफ विप्रयक जो विज्ञान ( 80७४४५0९ 0९1९6९6) 
र उस विन्नानके आश्रित संसृति मिट्ती है, उस 
काल-खंटके घर्म-विचार उरीक्चे मिर्ते जु्ते होने चादिए; विस॑गत नदी । दूसस 
प्रमाण यह्‌ दकि उख विद्विष्ट काल-खंडके मनुष्य-तमाजकी जो सांस्छतिक 
भ्रगति दोती रती ई, उस संख्छतिकी प्रगतिको ओर उच सामाजिक जीवनको 
पुष्ट करनेवाटी ओर प्रेरणा देनेवाली शक्तिको उत्रन्न करनेवाला बह काव 

होना चाहिए | 


अव योद वद्‌ वतलाग्रा जाता ई कि विज्नानका धर्मके साथ द्या सव्रैध है| 


म्रत्येक खमाजक्रा आन्ति विज्ञानपर आधारित होता है 1 वस्तुओंका वास्तविक 
कार्व-कारण-माव समन त्रिना उनका ठीक टीक उपयोग होता ही नहीं । वास्तविक 
कावै-कारण-मार्वोका व्यवस्थित किया हया ज्ञान दी विज्ञान ई । यह विज्ञान 
जितना उच्छ अथवा निकृष्ट होता ह॑, संस्कत भी उतनी ही उर्छृष्ट अथवा 


~~~ ~~~ र 


वि्ानाश्रित ैस्कृतिकी पूरक होती ई; वह समाजकी श्रगतिके छिए उतनी ह 
उपक्रारक दती दै! उरुकी सामाजिक उपयुक्ततांस दी उसका प्रषठत्व ओर 
कनिष्ठ निचित दोता ई! अनिक-देव-वाद्‌) व्रह्म-वाद आदि ध्ष-करपनाओंका 
अर्यं दसी इषि चिना चादिए । 

खिकी विरिष्ट वनाम कार्य-कारण-भावकी उल्न्ननको युट््ानेके लिए 
जो चेतन दाक्ति कल्पित की जाती दै वदी देवता दै} अधी अन्नाः मन्द समीर, 
च.» वर्फीटी इवा, नाके अनुकूल अथवा म्रतिकरूर वायु-प्रव!ह आदि घटनाओं 
क्िखी न क्रि चेतन-व्यक्तेका हाय है; मतुष्यकी इख कंटपनाने वायु देव- 
ताको जन्म दिवा । खष्टिकी एेखी दी घट्ना्ओकी काल्पनिकं अथवा श्रान्तिसय 
उपयत्तिमे देवता विद्ध दते ह जिनका किं वाश्तविक रीततिचे दयष्टीकरण नही 
ह्येता } चित्तने देवता दै उतनी दी भरान्तिरयो ह । एक-देव-वादभ तैतीस करोड़ 


# 


् 
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स्तयं कि 


-प्रान्तिवेसिते आयः समी ग्रान्तियोका निराक्च दो जाता दै 1 एकन्देवन्वादं ओर 
ब्रह्म-परिणाम वादये यदी अन्तर ह । वद्यपरिणामवादके अनुपा विश्वके 
कारयै-कारण-मावसे किसी सचेतन व्यक्तिका दाथ नदी है । देवं यदिदहुजाभी 
तो वहं विद्वि अलग, विदव-ग्रकृतिके निरा नदीं दत । इटि एकेश्वर 
गंदकी अपेक्षा त्रह्यपरिणामवाद विक्ानके अधिक निकट दहै! क्रिङ्विवन ओर 
द्स्लाम घर्म एकेश्वरवादी ई ओर उपनिषद्‌ त्रद्मपरिणानवादी ! सत्वरिणतिवादी 
सपनिप्रद धर्म क्रिदिचयन जर इस्काम-घर्मकी अपेक्षा अधिकं विकित ६ । 
क्यो किं वह्‌ विनान-दष्के अधिक अनुदर ६! भोतकवादी विचार-सराभेसे 
जो धर्म जितना दी दूर हेता दै वह प्रगतिसे उतना दी दूर दतादे) 


` इश्च दष्टिसे, देगेखने दिन्द्-वमके विपयम जो अपना मत दिय! ई वह्‌ कितना 
गट्त ई, वद अच्छी तरट्‌ चतछया जा तक्रताद्ं। देगेर अपने धर्म-दर्दनमे * 
क्ता है कि दिन्दघर्म त्रिद्विवन-घर्मकी अश्वा नीचे दर्जका दहं | क्यो कि 
किदिवियन-घर्मका ईश्वर-तत्व मुख्यतः चिन्मय आत्मरूप विचार-रील 
( शभग६) है योर दिन्दू-घरमका व्रह्म द्रव्य-रूप ( §प०६९१९९ ) है } 
उपनिष्रदोमें कहा है कि खष्टि जिषे उत्पन रोती है, लिष्मे विलीन हो जाती 
है, वह्‌ तह्य दै । इसका अथै दोताहै करि अहम द्रव्य दै । च्म आत्मत्वकी 
कस्पना करनेवाल चिदिदियन धम न्रे है! करिद्वियन धर्म कता रई कि 
देवने जगत्‌ चनाया । वह यह नहीं कता किं देवसे जगत्‌ उदन्त हुआ } देगेखकरा 
यद कहना ठीक नदी रै । क्यो करि जो धुरम कहता है कि. देवने जगत्की रचना 
कीः वट्‌ विननानपे दरद, .रचनाजदौ द । 
कों मी विचार या आन्ार ह्य, वह्‌ जितना दी विज्ञानपर प्रतिष्ठित होगा 
उतना दी उन्नत होगा ! जो दैयक विया सेगेकरे निदान ओर चिकिन्छमिं मंच, 
तंत्र, जाद; आदि देवी क्रिया्जोका ओर अष्ट जलोकिक दैवी अथवा रक्षी 
दाक्तिकी कल्पनाका उपयोय ज्वादा प्रपाणस करती रै, वह अनाड़ी ओर जंगली 
है ! इसके विपरीत लिख वेयक विया द्रव्य-रुणांका अथवा मोतिक वस्तु्जोका 
कार्ु-कारण-माव समद्चकर्‌ अथवा खरीर ओर आषयासके भौतिक विश्वकी 
क्रिया-प्रतिक्रियाओंके नियमपर ध्यान देकर निदान ओर चिकित्ा की जाती है, 


> (05 11108010 ग छश ए. 4०95-514. 0 818९6, 
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वह्‌ सुधरी हुई ओर उन्न शती है! सूर्य-चन्द्रका उदय-अस्तः+च्छतु-चक्र, भूकम्प, 
पर्जन्य, नदियके पूर, सूथ-चन्द्र-्रहण, चन्रमाकी क्षय-इद्धि, रष्टिकी इन सव 
उथल-पुथलोका दैवी कार्य-कारण-माव घर्म-विया बतलाती है | इसलिए भौतिक 
कार्य-कारणमाव बतलनिवाे विज्ञान धर्म-वियाकी अपेक्षा श्रेष्ठ ह! अद््ट 
कर्म-विपाकपर आश्रित मन्वादि स्म्रतियोके कानूलोकी अयिक्षा कौरिव्यादिके 
अ्थ-दाच्रोके द्ट-मूकक कार्य-कारण-मावोंपर आधित कानून उच्च हँ । मनुष्यकाः 
खष्टि-विष्रयक जान जितना दी वदता है उसकी सत्ताभी उसी परिमाणमे 
स्टिपर बहती है । जवर सष्टिपरकी सत्ता बटुनेके अनुरु ` समाज-स्चन्ना होती 
है तव समाजकी पारलकिक अद््ट-वादी, दे व-वादी ओर देव-वादी विचार-तरणि 
क्षण ओर मर्यादित होती जाती है। धर्मका महवपूण आधार परलोक; 
अदष्ट ओर अलेकिक दिव्य-दक्तिशी कल्पना है | यह आधार जितना ही 
वड़ा होता है, अज्ञान भी उतना दी बडा होता है ] जतत परिमाणमें संस्करृतिके 
आचार-विचार उपर्युक्त कल्पनापर खंडे क्रि गये होते रै उसी परिमाणे 
वह संस्कृति पिछड़ी हई होती दै । 
आधिभैत्िक ओर आध्यात्मिक संस्कृति ओर धर्मके पारस्परिक संवंधको 
समन्ननेके लिए यदौ बहुत संक्षेपे संस्करतिका स्वरूप 
स्कति . वतलया जाता है | आध्यात्मिक ओर आधिभोंतिक 
स्वरूप सक्तियोंको सामाजिक जीवनके उपयुक्त वनानेकी 
कलठाको दी संस्कृति कहते हे । स्वयं मनुष्य आध्या- 
स्मिक शक्ति है ओर उसके चारो ओरका विद्व आधिभौतिक दाक्ति हे; 
सनुष्य अपनी इन्द्ि्योको कार्यक्रम बनाता है; विकारोपर काबू पाता 
है, विचारोकी अर्थात्‌ ज्ञानकी च्द्धि करता है, बुद्धि; भावना ओर 
आकांक्षांको प्रगस्म तथा सूक बनाता है} इसीको आध्यात्मिक संस्कृति 
कहा जायगा । नीति, सौन्दर्य, सत्य, न्याय, ध्येय, प्रेयस्‌ आदि सं्चाओंहे 
जिनका बोध होता है, उनका इस आध्यासिक रसंस्कृतिसे सव्रव दै । 
कायदे-कान्‌ल, धर्म, साहित्य, शाख, विज्ञान, समाज-व्यवस्था, ओर राञ्य- 
पद्धतिका आध्याल्षिक-संस्कृतिमे अन्तमीव होता है ! भोतिक-सेस्कृतिका अथ है 
मनुष्यके चारो ओर फैले हुए विश्वका समाज-जीवनके अनुकर रूपान्तर । 
२ 


^) 
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भूयि, जल, अचि, वायु, आकाल, धाठु, ष्च, वनस्पति; पञ्च इत्यादिके रूपे 
चारे तरफ केली हई अनन्त-खष्टिको उपयोसी वाना, चिकार, जदाङरानी 
प्रि, पञ्च-पाल्न, धातुके इथियार नाना, भाफ ओर व्रिजरकरे यंच चनाना 
आदि क्रियायका मोतिक संस्कृतिमे अन्त्माव होता है } . मोतिक संति ओर 
आघ्यात्मिक उंर्कृतिके वीच ए्रथक्ता बतरनिवाखी रेडा खीचन्‌ कठिन दै 1 
इषका कारण इन दोनांकी परस्यरावल्जितां हं ओर वे एक दसरेते भटी ड 
हं । आधिभातिक्‌ सस्ति जष्वात्मिक सस्कृतिका आधार है । आठपाठके 
जगत्का-उपयोग कसे कसते दी सनुष्यको आन्तरिक राक्तियोका विका होता 
हे 1 मतुष्योंके अत्यन्त गहरे नैतिक सवधका आघार भी भौतिक्त ह्येता है । पति 
ओर पसिनि, साता ओर पुचका सम्बन्ध अत्यन्त न्ञेहका दौवा है 1 परन्तु उनका 
प्राथनिक कारण भौतिक होता ई । मनुष्य ननुस्ये वीचक्रे खरे संवन्ध साक्षात्‌ 
अथवा परम्परासे समाजकी भौतिक आक्च्यकतायंकी स्यव्स्थापर दी अधिष्ठित 
हे । गीताकी आसुरी सम्पत्ति ओर दैवी सम्पत्ति, मनुके वणौश्रम धम अथवा 
अस्तेयादि ध्ौका खमाजके भौतिक जीवनकी व्यवस्यात सम्बन्धं रहता दै ! जिख 
मानव-समाजकी मौतिक संस्कृति जितनी सुधरी हुई होती ई, उसकी आध्यात्मिक 
संस्कति मी उत्तनी र सुधरी हई दती है 1 इतिहाकमे णे एक भी उदाहरण 
नीं हैञरन दहो सकतारै कि किसी समाजक्रा अव्यात्स तो भ्रे्दहौो ओर 
सौतिक जीवन कनिष्ठ ] 


अमेरिकाके परसिद्ध सनोवेज्ञानिक वो माच { 048 ) ने संङतिकी चिपुसी 

वतलाई है  ( ९ ) मनुस्य ओर निसर्गका चम्बन्ध 

अद्ेदिद्छन दाद्धियोँ कनै ओर निसर्म-विजय ! ८ २) सुप्य मदुष्यके वीचके 

संस्छदिी व्याख्या संवंव अथवा सामाजिक सस्बन्ध ! { ३ ) सनुष्यक्रे 
अन्तःकरणकी क्रियाप्रतिक्रिया } 


( १ ) मनुष्य यर निषर्मके संव॑घके कारण अथवा निषर्मपर विजव प्राप 
कसतेके कारण जो संस्कृति निमीण होती ई उसके अगणित भेद हैः--अन्न 
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पेदा करना, उसकी रखवारी करना, गह, पयु, वनस्पति, शतु.चक्र, वायु 
वपा द्यादित्े वचनेकी ओर उनपर अधिकार रखनेकी पद्धति । (२) 
मनुष्य मनुप्यके वीचके स्वध :-ऊुटुम्, गण; वर्ग, जाति, उच-नीच श्रेणी आदि 
भिन्न भिन्न सामाजिक शुटोके अन्तर्गत जर बाहरी संब्॑ध, चरी-पुरुष तसुण-वृदधके 
सग्वन्ध, तमाजके राजकीय खोर धार्मिक संगठन, युद्ध ओर शान्ति काल्के 
समाज-संवेध । (३ ) मनुष्यके अन्तःकरणकी क्रियाप्रतिक्रिया :--इसमें पह्छे दो 
तर्हके संब॑धोके कारण अन्तःकरणरधर होनेवाखी प्रतिक्रिया आती है । ज्ञान, 
विचार, भावना, अपेक्षा; आकांक्षा ओर प्रस्यक्ष प्रयत्न यही वह्‌ प्रतिक्रिया है । 
बोदधिक ओर भावनात्मक मनोव्यापारका इभ अन्तमौव होता है । शाख, नीति, 
कला, सोन्दर्य ओर धभैका इसमे समवरेश होता ह । मनःकदित मूल्योका भी 
इसमे अन्तमौव होता दै । 

गोआसने संसछृतिके दूरे ओर तीरे संपुटमे धर्मकी गणना की है । 
सरछृतिके गति ओर इतिदास द । इसकिट धर्ैके भो गति सौर इतिहा है । 
इपकलिए धम॑तिहसके शिद्धान्त समन्न छेनेके लिए समाज ओर सामाजिक 
संस्थामके परिवत्तनके सिद्धान्त समन्न ठेना आवश्यक होता है । उसके 
चिणि संस्छृतिके स्वागका थक्‌ प्रथक्‌ जौर एकसाथ अध्ययन करना 
आवदयक हं | 


संस्कृति कषे वदती है, यद एक गरिवाद-मरसत विषय ह । इतै दो सम्प्रदाय 
- द ५। पहले सम्रदायके पुरस्कर्त यल, सर जेभ्ब 
सस्छतिको पजर जर अनेक अन्य ख्यातनामा इतिहास्ञ हे । 

चाद यहं सम्प्रदाय कदता है कि प्रवेक समाजकरी संकृति 
सामाजेक अव्यकताओसे उत्पतन हू है । इनमे मातम- 

रक्षण, सन्तानोघादन ओर सन्तान-संवर्धन यह पहली आक्श्यकता हे । ये आव- 

दयकताएं लगातार वदती ही रहती हँ जर वे बढती रहती है इसलिए 
सस्ति वदती है । यदि किसी कारणस यह वाढ रुक्‌ जाती हेतो 
रस्ति भौ रुकावट आ जाती है । दूतरा सथ्दाय इलियट स्मिथ 

संशोधकों ओर ऊक जमन-आस्टियन पंडितोंका है । यह सम 
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2 ~~ ++ टद ञ्च दञ्ची वि्षिट सन्करनि उन्न शः 
किं बिनष्ररष्डं द्यी ऊच दर्जी विधिट चन्न यन्न कग्नरमे चम्यदतैद्‌। 
क ञ्ञ सस्छतति उच्तर करमैवायि तै संनि स्वकीयं 

ठुखर र्ट्‌ चास्मा दस्त्र उच्स्तर दस्मव्राल राष्ट कि} सदत सतरद्धर 

करते स्यन्त धत ई. ८4 नसरतिष्मा प्रम {विदिम र 
कर्क सुभत््ते द ६; दक त्तमं प्रभर अर मयु मटर द्॥ 

द 2 ५ [क सस्ञद्वि निष्ट भ अदर अन्मे 

समिथक्‌ मतसर मृट सत्त द जस्य प्रयत्म चस्याको पुतो | तत, स्वकर 

® म ॥ क भ 1, 
सथानत्य्‌, सस्व, धम-षएत्था, पुरा[द्त-तग) उलन, उदयन दयुदख्-च्ख ई शरदि 
[शे [न व 4 (न 


स्वस्पकी स्स्छनि पटले द्चिषय्य द्रे वी 1 इम सद्धर्म र अगतस 
आषमण किया आर द्रक्ीथ जमन्‌ पद्य वार सु्च्छत्त इया । जमन-रयोधकं 
कट्यै ६ कि मृध यी पकारस्य सष्छतिर्यास्म उद्य दचा | जात सास 


सानव-ल्यनि च्म स्वाद प्ररिमागम उद सस्नि परक [तानम्‌ सष्पद्र्म 
आनिमण अर सवर्वे प्रकाटितं र} 


दन दोनों दी सम्प्रदाये एतिद्ाछिक उचई ६] 
छ्कि द चद्‌ ङ्द योद. मानव-तमूर्दको दी मदान्‌ 
रिय देता ६ 1 चद्‌ आत्रह-पूचक कदता ई कि थोडे दी मःनव-समृद्‌ उच्य सरति 
निर्माण कर सक्ते ह । पटला सम्प्रदाय अधिक युक्ियुक्त दै 1 समी मानव-खनृ 
५ 


+ 
[1 
[> 8 
+य 


७. 


योग्य परित्तयिति मिलनेपर मदान्‌ संस्छति उत्पन्न कर सक्ते ई यर अद्ध 
आनिपर पिद्टद जाते ई  संच्छतिक्धी प्रमतिके मवोदित्त जीर स्ङुकितं टश्च 
लेकर दी द्या सम्प्रदाय उच्छतिकी मीमांखा करता रै1 जत्र कि पद 
सम्प्रदाय संच्छतिक्ती अनन्त बृदिक्ी शक्यता इतिद्यस्करे गद्वरे अवल्धेकनप चिद 
करता ई आर्‌ पिदर हदं तथा अये ची हुईं सानव-जात्तिका मव्य 
मवितव्व प्रकट करता ह । प्रगतिकी अखंड प्रेरणा उससे मिलती ६ । दख्य 
सम्प्रदाय एेरे ऊचे वगकी अग्र्यम रूपे तरफदारी करतारैजो कि कृतां 
हो चका है ओर जितने धन जर खत्ता सम्पादन केर ट्टी ई 1 दुरे सम्धदावक्त 
इतना दी सुद्र जदण क्ये योग्य दै क्रि संकृत्तिदी वाद विनिमय, सम्सिश्रम 
जर सेवपश्े हृद द! पस्तु संरकति-दद्धिका यदी एक कार नहीं दै। 
संस्छतिकी मूल प्रेरक खामानिक आवदयक्ता दी ह | सामाजिक आवद्यकताङे 
कारण दी खमाज स्थानान्तर करते ह, एक दुखेरपर आक्रमण कसते है, एक 
दृखरेकी सस्छतिको मिला जल्ते है अथवा स्वतः दी एक दुसरे हिल 
स्रापतत दह्‌ 1 


[न्‌ 


अर्म-छमील्चाकी भूमिक 
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ल्के प्रसिद्ध विद्वान्‌ ऊस्वाव्ड सखे अपने ‹ पच्िसका पतन ` 

( {76 पष्वुा०९ ० 16 ११९४ ) नामक विया 

दैववादी यौर अन्धेन प्रचीन्‌ चौर अवन्चन भी सस्छ तिव 
ध्ात्मवाद्री सम्पदाय अल्नेचना की दै! उन्डेन बतलाया ईः-रस्छाक ठ दुय 
ह प्राथमिक यर उच्च! प्रत्येक दच्छरति मानव-खम्‌इक 

अन्तर रछनेवटे आत्माकी जगति निर्पाण द्योत दै (* उरुके पट्टे यड आत्मा 
आयगिक रसछविकी (एपंणध१९ (©पा्पप्) वालि अवस्थं चिरकाच्े 
सेवि हुए मानव-उमूहम स्वस्व्य्र लीन हुचा रदत दै । यह आत्मा उद 
अग्यक्त, निराकार, दिश्चालतीत; अमर-दिथत्तिते वाहर आकर व्यक्त; राक्र 
दि्राव्वद्) खान्त ओर म््यै वनता ह । किसी विद्रे सू-मदेवम शै उखकी जडं 
एकर विन्वाख्डरककरे समान जमी हदं देती ई ! इप व्यक्त स्थितम आनेपर उकं 
सम्पूर्णं वादु दक्ष दै! उसकी खारी चक्तिर्यो विकसित होकर ज्र समाप्त हौ 
जाती दहै तत्र वह मर जाता दै 1 उखकी गाक्तिका विकास ही सउमाजकी 
अनेक जमर, भाप, खाम्प्रदाविक्र श्रद्धा, कठर्प, रव्य अर चिक्नान है| 
इद आत्मादीको रंछृति-पुखव कदना चाषिए } यह मस्कर अपने नृ 
स्वल्परम विखीन दहो जाता 1 इस रंर्छृतिःपुष्पका पूरी आविष्कार दी 
संस्कृति ह । प्रलेक्र सस्छतिका आत्मा भिन्न होता दै 1 भारतीय, चीनी, 
मिरी; सुमालिनः; ग्रीक; वहूदी, च्खी; पदचाल्य अदि प्राचीन ओर अर्वाचीन 
तमी रतिर्या आत्मा निराला है । इन आत्मार्जोकी प्रत्गावस्या इ 
जयन्टी अवस्था रणति ( व पण्‌ [पणा १्€ @णाध्पाः८) } इन 
आ्मार्योका उन्मेष दै जगत्‌करी मिच्च भिन्र उच रसछरृतिर्यो । यद्‌ अत्यन्त अगम्य 
हैक्िइन आत्मा्मिं प्रकट देनेकी र्ते कव ओर कैमे देती ६ | जिस 
तरद्‌ वीज (अप ते दं आर कोप निक्क्ती द उरी तर 
इनका ाविमाव दता है । वदन, ग्रीष्म, यर्‌ र चिर अथवा छमार, 
तरणः मढ आर बद्‌ इन चार अवस्थाअमिे आत्मा जति है | > आत्माकी 
आक तक अथात्‌ वसन्त; इषम्‌ नेगिक भवृत्तियोके खेत बौर लगते द, 
1 ति ` ---------------~-_____ ~ 
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ठदनेकी ओर स््तकी प्या चती है, काव्य-मय्‌ प्रतिमा जाप्रत रती & 
विदव-व्यापी भावना उद्लडित होती दै; ₹व्वयीय साक्षात्कार देता र। महा- 
का्व्योकी स्वना इसी समव रोती है । जानक्राकी प्रगत्मता अर्यात्‌ गीध। 
दरस समय नागरका आनि ख्गती र । आम-जीवन नागरिकताका आधित 
वनता है । मूर्ति, स्थापत्य, चित्र) सवरित घर्म, पवित्रता भावना, गणित, 
ज्योतिप, वाद्‌-कुरठता, वकवरस्व आदिको महद प्राप्त देत र ) लि्मे खारी 
चौद्धेक क्रियां परिपक्व ` आर फलित होती ६ वद &दारद्‌ 1 दरद्‌ अथात्‌ 
फल -संअ्रहु-कार । यह्‌ युग बुद्धि-वादी यैर तेख-श्ानम्रधान देता ३ 1 ससम 
विविध विन्ञान निमाण दते ई, दर्यनोकी स्वना ददी ३, उमस्त पुरानी 
परम्पराका सशोधन होता. रै, घन ओर विशानको प्रतिष्ठा भिल्त्री है) कषिदिर 
अर्यात्‌ जदता । इसमे सारा दी जीवन जमने लगता दै, अर्दकनास्का खेय दौने 
ठगता ई; अराजकता फल जाती है } चिदव-बन्धुत्वकी वृत्ति वदती ६ 
धम नीति-पघान चनता ईह, शटि जडरवादी द्ये जती ई, श्रद्धा गोण ओर 
बुद्धि शष्ठ ठदस्ती हे, उदाठीनता; निवृत्ति ओर उक्षे विचरोमे जडता आ 


जाती & ¡ वृर ओर धनकी महिमा रहती ३, घय्पय्की याव्दिक ची वेद 
जाती है। 


प्रत्येक मदान्‌ संसृति इन चार अवस्थांमेसे गुजयी ३ | इन चार 
अवस्थाओमेते गुजरनेपर उस संरतिक्रा कोहं महान्‌. भविष्य दी नहीं रहता ) 
उसके वाद उस संस्छृतिके लखोग या तो सरि जगूमे के ` जाये या अपनी दी 
जगहपर अपनेको सूट स्थितिमे गाड़ रख । सग्लस्के सतस जमनोंको छोडकर 
देष दनद युसलमान, चीनी, यूरोपियन, अमेरिकन, मेविखकन आदि रोगो 
आगे इछ भी भवितव्य नहीं है । दिन्दु, मुसकमान ओर चीनी खोगोको 
तो आगे किसी न किखी अन्य रष्टुकी गुलमीमे दी रहना पद़ेगा । दुर्देवने उन्दं 
पूरी तरह निगल छया ६ | 


मानव-संस्कृतिका भ्रत्येक आत्मा संस्कृति ओर भोतिक इउधारये दो सूप 
घारण करता है 1 उनम कम है । पदर संस्कृति ( (पाप€ ) ओर फिर सुधार 
( (छ णााथधप्णा ) । संस्छृतिमे कान्य, घर्म, कायदे-कानूत्‌; राज्य, भ्रयुत्वः 


धसै-समीक्षाद्छी धूमिका २६ 


्रष्ठ-कनिष्ठ-भाव, आज्ञा-पाठन, यज्ञ, मत्र, प्रार्थना, नाय्य, संगीत आदिके सूपो 
जी वन-स्पूर्वि प्रका्चित होती है! खुधारके युगमें स्पूर्वि मन्द्‌ हयो जाती ह ! विक्ञान 
ओर यंत्र, अथ॑ अर स्वास्प्यकी तरफ प्रहृतन्ति दोती ई! रूक्ष बुद्धिवाद्‌) 
व्यक्ति-स्वार्तन्य; समता, उदारमतवाद, प्रजा-घत्ता आदि दील विचारोका उफान 
आजाता दै! भावना ओर्‌ श्रद्धा, निष्ठा जर आज्ञा-पाठन्‌, संगठन ओर्‌ 
कायद्‌-कानूत, इनका खोप होने ख्गता है, पर्यक-पण्डित्र चमक्ने ठगते हं, जीवन 
यीज जाता है, रक्त गाढा द्यो जाता ई, सर्वग वधिर--शववत्‌ हो जाता है। 
सपग्छस्ने यह स॑स्छरति-मीमांसा गृटु वाद { रहस्यवाद ) पर खडी की ई ओर 
युखप-सक्तमे प्रकट की हुई विराट्‌ युरपरकी कस्पनाकरा दी अधिक उत्तम 
रीतिते ओर विस्तारपूर्वक परसिपकार किया है 1 उसने जिस सस्छृति-पुखष अथवा 
समाज-आत्माकी .कदयना की दै वह एक काव्यमय कल्यना-निर्मित गूढ -तस्व 
है । सासरीय जेचकी कोटीपर वह खरा नदीं उतर सकता । यूरोपकी सामन्त- 
शादी समाज-स्चना नष्ट होकर उसकी जगहपर जो पूजी वादी समाज-स्वना खडी 
हुई, उसकी कार्ल-माक्न जो एतिहासिक भोत्िकवादसे उपपत्ति विटारई 
है उखकी सवीगीण तकं-युद्धता ओर प्रमाणपूणैतापर विचार क्से हं 
तो उर्नाम स्ग्लस्की मीमांसा गूढ, अष्ट ओर अव्यक्त कस्पनाकराः 
विख दी मादूम होता दै । वह स्वयं दी कहता है करि वित्ञान ओर बुद्धिवाद 
अवनतिके छक्चण ह! इसीटिए यह्‌ मीमांसा लालर-पद्धत्ति तक नदीं परहुच सकती 
स्यैर जमन नाजियोँका मुख्य तत्ववेत्ता माना जाता है, इखलिए य्ह उसके 
तख-त्ानका सार थोड़े शब्दम दे दिया गया। 
मानव-जाति-गाखञनि मानव-समाजक्री संस्छृतिका अभ्या करनेके लिए तीन 
मुदौका खुला करनेका प्रयत्न किया दैः -- ९ मानवे- 
समाजके परि- तिहासकरी रचना । २ एतिहासिक धषटनाओके विरि 
चतेलका साख सूप ( 1098 ) ओर उन वििष्ट रूपका क्रम | 
` ( 80७9 २३ एेतिहाशिक धटनाओंके परिवत्र्नौकी गत्तिका 
0580108 ) शाख ( 7971708 >) इस समय जो मानवतिदास 
उपलन्ध है उसका, एेतिदाधिक विशिष्ट षटनासोका, 
उन घटनाकि क्रमक ओर रेतिदासिकं परिवरसर्नोकी गतिके दाखका 


> ऋग्वेद १०।९०; वाजठनेयी संहिता अ० ३० 
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निरूपण करनेक्रा जिन पाद्चाव्व स्माजसा्क्लो ओर इपिद्यषक्ञामे प्रयसे 
किया ई, उन्म प्रिद तमाज-यास्न्न काटै-माकेणने इतिद्ासके गति्ाच्रका 
सिद्धान्त हुत अच्छी तरसे उपपादित किया ६। उन्दनि अथना सिद्धान्त 
जथे-साल्क्ती सीक्षाक्री प्रस्तावनामे ( {7४00 0 (ल्वण्टरण 
गात्‌ (लगाम >) जर ‹ कम्बुनिष्ट मेनीरकेस्यो ' ( (0 पप§६ 
11011650 ) म दिया ३ । उन्न समाज-स्वनाके दो पद त्ख्य ह, 
एक तो समाजक्री मोतिक नीव (0१९८४०१), अपिष्टान अथवा अधिकरण 
ओर दूसरा समाजका आध्यात्मिक प्रासाद ( &पफ़थः ऽत्रपलत्ा ) | 
उत्पारनकी पद्धति ओर उख पद्धतिसे उत्पन्न दोनैवे मानव मानवक सम्बन्ध, 
यह्‌ समाजकी मोतिक नीव ई 1 उन्पादनपदति अर्यात्‌ मान व-जीवनके लिए 
उपयोगी साधनक निर्माणी पदति } उत्पादनपदत्तिकी विेपतघे समाजसुक्त 
सानवकि विशिष्ट सम्बन्ध उत्पत देते ई 1 उसादन-पद्वति ओर मानव-रुर्यका 
अस्तित्व भोतिक दै । अनाज, फल, व्ल; उपकरण, वनस्पति, दथियार) घर, 
वादन, पञ, धातु, वत्तन-मेढि; यन्न दिके उत्पादन, विनिमय, पिभाजन आर 
व्यवस्था करमेकी पद्धति श्रम-विमाग चनकर जानव-समाजरमे 
गुट वन जति द 1 उत्पादन-पदडधत्ति ओर उषस उतपन्न द्रुण 
मानव-वर्गाकी नींवपर ही समाजक्रा आध्यात्मिक प्रासाद खडा होता ह) 
यह आध्यात्मिक प्रासाद क्या ट माषा, विद्या, सादिलय, कल; कायदे-कानूल 
राज्य-प्रणाटी ओर धर्म॑ इन सव्रका सप्रूच्चय । सनुप्यकी आध्यात्मिक राक्ति 
अथात्‌ अन्तःकरण, यदी इस म्रासादका मुख्य कारण होता ₹ह । मानसिक 
मूस्याका ही दम अधिक दिस्सा रहता है । बुद्धि, भावना ओर आकोक्षाका 
ही इमे प्रत्यक्ष विकात हा दिखाई देता रै) मक्का कयन ठै कि 
धर्मं विशिष्ट परिस्थितियोके समाजके आध्याभिकं म्रासादका एक हिस्सा ह। 
इस आध्यार्मिक भरासाद ओर उसके भौतिक अधिष्ठानम अख्याव नदीं होता । 
इनका समवाय-संनिकर्षं है । समवाय-सनिकर्पका मत्व दै अनेक वस्तुञंका 
ननियसत्त संमिश्च अथवा अविख्ग दयोकर रहना 1 


-समाजका भौतिक आश्य या अधिष्ठान वदला कि उसका आध्यात्मिक प्राठाद 
भी बदल जाता दै! एक बदला कि दूसरा मी बदरू जाता दै । 


यक-सदीश्चाकी भूमि व 





उदयादन-दद्धति ओर तज्जन्य खामाजिक वगं-पद्धतिका आध्यात्मिक स्स्करातिके 
साय. आश्रयाश्रयीमाव संवैघ है । पूर्णताको परहुचा हुआ समाज अर 
पर्णताको पर्चा हुमा राज्य, यड वास्तविकतासि रदित निरी कल्पना है*। प्रत्येक 
सामाजिक स्वना ओर संस्था 1विकाखकी मालकी एक कड़ी है । वद्‌ नष्ट होकर 
उसकी जगदपर दूसरी +मा जाती द । प्रत्येक स्थिति उतनं समय तकं दा 
आवश्यक ओर न्याय्य होती है । एक विलेप काक-मयादाके वोर उसका आस्तत्व 
अनावदधक ओर अन्याय्य देता ई । नई सखमाज-र्चनाको मोका देकर पूर्ववर्ती 
समाज-स्वनाको नष्ट होना दी चादिए ¡ जिस तरह पूनीवादी समाज-स्चनाक 
अआनेपर सामन्तशादही समाज-स्वनाके ध्येय कोद्रेके समान फट गये अर संस्था 
पटी इ नावकी तरह तीम जा ख्गी, उसी तरद पूंजीवादी समाज-रचनाको 
भी नष्ट द्ये जाना चादिए । क्योंकि वह सामाजिक प्रगति दकरावट डालने 
र्गी ई ओर उसकी उपयोगिता भी खमात्त दो चुकी है । प्रत्येक सामाजिक स्थिति 
सपिक्षतासे ही आवद्यक्र ओर न्याय्य ठहस्ती है 1 


जो वात समाज-स्वनाको लामू दै वह मानवी विचार ओर क्रिवाको भी 
काम्‌ हं । कोई भी विचार सम्पूर्णं नक होता ! विचारसरणि विकातकी निम्न 
अवस्यासे ऊपरकौ अवस्थामे जाती रहती है । उसमे सम्पूर्णता कमी नदीं 
आती । प्रष्ठ आर्‌ श्र्ठतर, इख तरह तारतम्यकी अनन्त परम्परा रहती हई । यदि 
कोई दाथ परार कर कृतार्थं बुद्धिसे यह ॒ मानकर कि अव्र सम्पूर्णं सत्य मेरे हाथ 
कग गया करंसी विरिष्ट विचार-सर्राणका आचिगन करने लगे, तो वह्‌ ठगाये 
विनानरदेगा। जो वात विवचार्योकी है वहै मावना ओर ध्येयकी समञ्चन 
चादिए । तचवेत्ताओने ओर धर्मसंस्थापको निःप्रेयख ओर मोक्ष ककर जो 
ध्यय ठदराये थ; वे भी इतिदासम बदले हुए दिखखाई देते ह । उदाहरणके 
तोरपर देखिए करं वरत॑मान्‌ शताब्दं इस देशम राष्ट्‌-वादके आनेपर जो 
योष्ट-वादा तत्व-वत्ता हए; उन्न उपनिषदो ओर गीताम वतलाये द्वुए 
वृयक्तिक मोक्षकरो तो गोण गिना ओर राष्टीय मोक्च या सारी मानव-जातिका 
मोक्ष खोज निकाला । इस तरह जो लोग गीता जौर वेदको शाद्वत सिद्धान्त 
भरततपाद्न करनवाद्य मानते हं उन्हीनि गीता आर वेदको अशादवत ठय दिया । 


# [पताह एष्ण्लः 8० 1. 21 ए ए, 00188. 
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माकधैने सानयच-दतिहासके समाजोकी भित्र भिन्न मजि अथवा विरिष्ट रूप 
ओर उनका विकास-युक्त करम वतखाया ई । उन विशिष्ट रूपोको चतठति 
समय समाजकी मोतिकं अथवा आच्यातििक संस्छतिका एक विवक्षित एकांगी 
लक्षण ठेकर निरूपण नदीं किया, किन्तु भौतिक जर जाध्यात्मिक रंस्छा्िका 
एकत्रित रूप ध्यानम र्खकर समाज-स्वनाके विशिष्ट ल्प, उनका क्रम ओर 
उस क्रमक मूरु-गत सिद्धान्त निरूपित किया है । वे ङ्प ओर उनका क्रम 
इष प्रकार र--पदटे गण-रूप साम्यवादी जन-तमुदाय { एपा०1६च्६ 
(णण ्118६ 8 तलं ); पिन्र-सत्ताक समाज ( 22181018} ); 
पुरातन समाज ( ^+0लला६ ); सामन्त समाज ( 7७१२ ); पूंवादी 
समाज ( 0;:])511९ ) ओर समाजवादी समाज ( &0५०];8४९ ) 1 
ये भेद अति सामान्य द । इनके अवान्तर अथवा सम्मिध्न भेदं उन उन मौतिक, 
एेतिदहाक्षिक ओर परिष्थितियोकी विेपताति दोतते ई । इस तरदफे यनेक समाज 
इघ प्रथ्वीपर भूतकाल्मे थ ओर वर्तभान्‌ कालम सिल्ते ई उपीनिर्दि 
मदमे तदनुरूप ही धर्म-पंस्थाक्ा विदि भेद होता ई ! 

गणरूप वन्य (जगी) जर अर्ध-वन्य प्राचीन समाजोके अनेक 
अवशे्षोका अध्ययन सानव-जाति-शा्रर कर रहे रह वर्तमान रमये 
भी अनेक वन्य ओर अद्धे-दन्य सानव-षमृद्‌ पुथ्वी-तल्के सभी 
खंडोमे मिस्ते द । शासरक्नेने उनका भी अध्ययन क्रिया ₹है। 
आग्रिका, अमेरिका, आष्टूल्िया, ओर एशिया खेडके उन्व-नीच सांसछतिकं 
सीटियोप्र स्थित मानव-समूहोके धमां ओर संसछरतियोका अध्ययन गत अदासो 
वर्षसि दो रहा है । उखे यदह निश्चय क्रियाजा सकतारै किं समानकी 
भौतिक बिदिष्ट स्वनापर ओर योग्यतापर दही धार्भिक संस्ृत्तिकी योग्यता 
अवरुम्बित रही दहै । अरयेक सखमाजके धार्मिक विधि-निषेष, पार्क भावना, 
उपाखना, कर्म-कांड, उर्व, याना ओर देवता आदिका स्वरूप उसके जीवनस, 
खासकर भौतिक जओवनसे ओर स्चनास सिरता जुल्ता होता रै । योयलर 
क्रजर, स्पेन्र, ण्ड्यू रंग; इर्खीम, भरेट, सलिनोस्की, वेवर, सेनी; सुर 
दिने यूरोष, अमेरिका, आद्धखिया, आक्षिक, हिन्दुस्तान आदि स्थानोंके 
मानव-समूोके धर्मोकी जच करके उनका जो स्वरूप बतलाया है उस्से 
उक्त विघानक्छी पुष्टि रोती है 


धर्म-समीश्राकी भूषिका २७ 





२ धर्मोत्पत्ति-विपयक्‌ आध्रुनिक उपपत्ति 
अधवा 


धर्ममूल 


(नत 


चमाजमै जिन कारणोसे धम सस्तित्वसै आता है वे कारण ओर 
मकरे विच्छुल प्रापक स्वरूप दही धर्मके मूक हैं । संसारम 
ट्ख कोष भी पिडा हया या सुधर हज समाज नदीं मिल्ता 
+ - जिस्म धर्मन दो ग्राथमिक्र परिस्थिति्के प्रत्येक 
}वचके द्ये धा; मानव-समृह्मे जीवनके धार्मिक ओर व्यावहारिक 
सखोक्रिक ओर ` ( 24९घ्व 2त 70806 ) वे दो विमाग 
स्लोकः देवल देते ह! * दूसरे वदिं इन्द अटोक्तिक 

॥ यर लौकिक भी कद सक्ते द । एसे पय्परागत 
क्मक्राण्ड, आचार अथवा निवम. प्रयेक्र प्रायिक परि्थितिके समाजे 
पाये जाते ह जो पवित्र यर पूज्य माने जाकर श्रदधापूर्वैक ' आचर किये जतत हं 
आर विदिष्ट विवि-निषेधोक मर्यादावे व्रद्ध दति ई! इन आनचारराका सम्बन्ध 
रहस्यमय ` अखोक्छिक शक्ति, जाकूका साम्यं, पाप-पुण्य, आर्मा, मूत-राक्षलः 
पिदर) , गन्धर्व, यक्ष; देवता आदि कस्यनाभोंते रहता है । यं 
जीवनकी असोकरिक वाजु. है । दृखरी लोकिकं वाज रिकार, वन-संचार 
क्परि, फछ-संचय्‌, जहारानी, युद्ध; हथियार वनाना आदि व्यावदारकि 
करियर अती है | चिन्नान्मे जि तरदकी बुद्धिका उपयोग क्रिया 
जाता दै उसी प्रकारकी चौकस बुद्धि इस्मै छानी पडती है । दस टोक्तिक 
व्यवहारस्ै छोग कार्य-कारणके नैसर्गिक क्रमका सृष्ष्प निरीक्षण कसते है । उनका 
नियम-वद्धतापर दृट्‌ विश्वास दता दै । प्राथमिक स्थितिकफे गणेकरे समान सुधर 
हुए समार्नोमे भी ये दो तरदके विभाग दिखलई देते ह | सुधर हआ समाज 


न यिनला९6 दनृाद109 वव हव्मुश् 0, 1; 81 
1611106१ 


न्वै 


२८ हिन्द धमकी खयीश्वा 





अलोकिक विभायङ्गो स्वर्मका, सोक्तक्रा, परमार्थका अयवा अध्यात्का मा कहता 
है 1 यह अल्नक्िक क्षि ही धर्म-बिचारौकरा चिपव ई । 


धार्मिक जीवन व्यावहास्कि जीवन््र मिटा जुहा द्येता रई । व्यावदारिक क्रिया- 
अकिं साथ धार्भिक्र बुद्धिःक्रिया-भावनाञका सम्बरन्य है! इसलिए कितने दी 
धर्म॑तच्वन्न सभी सानी क्रियाञओक्ो धमीघमके सेत्रमे खा स्ोढ़ते हं । इन तच्व- 
त्तानि यपि सारी माना्कर ओर गारीरक क्रियाओक्तो धर्मे जोढ़ दिवादै 
तथापि खमाजकरे सामान्य लोग अलौकिक जर टोकिक वस्तुजाको भिन्न मान- 
रदी स्यवह्यर करते है । फुछ थोड़े ह लोग धार्भिक द्िकोणसे सम्पूणं जीवनकी 
ओर देख सक्ते हँ । यई सच दै कि पुरे हुए समाजक्े धारथिक्र तस्व-नानमे 
जगत्‌ जर जीवनका सम्बन्ध अलोक्रिक घार्थिक्र-तस्वके साय जुदा हुखा होता दै, 
पस्तु परम्पराते सास सानव-व्यवहार धर्मब्रद्ध ई, एसी विचार-सयतरि उस ससान 
सर्व-मान्य दती दै, यद्‌ नदीं कदा जा सकता । सर्व-खाधारण सामाजिक व्यवहारमे 
इस विन्वार-सराणिङो महच नही मिलता! वन्यं समाजसे भी अलाकिक वस्तु्योकी 
कस्पनके क्षेत्र विभाजित रहते ह । वन्य मनुष्य भी यह्‌ तमह्वे हे क्रि छेत लोतना 
समयपर वीज वोना, खात डालना, भूमि जलाना, सूमिक्ती परख करना, फलकैः 
कीड़े मारना, नौका बनाना, वैधे स्गाना, टोसैकी परवरिश करना आदि क्रियत 
धार्मिक क्रियाओंसे निराटी हं \ जठ चरसानेके किए, फक ठीक अनिके चिए, 
अतिदृष्टि यल्नेके लिए, ऽसुत्री ओर खदकी यावके अक्रस्पित संकट टालनेके 
लिए ओर संसारको सुखी करनेफरे लिए जो धार्मिक विधिरयं कीजसीरई,वे 
निराली ह । घािक विधियोका व्यावहारस्कि कोसि खवंध भर रहता है यह 
चात सभी समाजोपर लागू ३ । 


प्राथमिक स्थितिके समाजोँमे विज्ञान निर्माण हया नदीं हेता परनतु विज्ञान 
निर्माण हेनेके डिएर आवद्यक पूय तेयारी वर्ह जाश 

सुधर डप घमेक्तौ रहती है 1 उसकी नींवक्ा डाला ज्ञाना बर्हो रू रहता 
पू तैयारी दै1 दी तरह खुधरे हुए समाजमे जो ध्ै-ंसया 
दिखखई देती है उसकी पू तेय प्राथमिक समाजमें 

दोती रती ई ¦ यह पू्ै तेयाशै सुधी हुई धर्म-संस्थाका मूर दै । 


श्वम-स्दष्चद्धी भूमिका २९ 


जी वन-संवधी यैर जगत्‌-संत्धी विदि त्व-ज्ञान प्रगल्भ समाजेकि धर्मकी नीव 
है, परन्तु प्राथमिकं समाजोकरे धममे खर जीवन ओर विद्वका संकलित विचार 
न्दी रता । उस स्थितिके समाजक्री शक्ति जी वनक्री भ्राथमिक जरूरताके पूरा 
करने दी खचरो जाती है। उन जरूरतोंको पूरा करनेके टिए्‌ जितना 
विचार क्रिया जा सक्ता है उतना दी वह करता है। उसके ध्येय बहुत 
नजदीकके रहते ह । अन्न, रोग-निवारण;, संकट-नाश; सन्तानका उतादन 
ओर उ्की रक्षा, इतने दी उसकी शक्तिः जवाव्रदे देती ह; उतनेके दिए 
दी देवता्ओंकी, भूतत्रेतोकी अथवा अलोक्रिक शक्तिर्योकी वद आराधना 
करता या सहायता लेता दहै) उस समयं व्यवस्थित तस्व-ज्ञान ओर धर्मक 
निर्माण नरी हो सक्रता; पर्त उस स्थितिे प्रगस्म॒ धमकि बीज या मूल दीखः 
इते हं; इश्ङिए उनका विचार करना आवद्धक होता ह । 


प्रश्न दोतादहैकि जवर आप हिन्दूधर्मकी समीक्षा कर रहे ह तव वन्य 
मनुरप्योसि लेकर खुधेर हए समाजके घमक्रि मूट्गत-तस्वोंका विचार करनेकी क्या 
आवद्यकता है १ उत्तर यद है भि हिन्दू-ध्मका स्वरूप अस्यन्त उलन्ञा हुआ, 
वहुरूपी; ऊँची नीची सतदके सव॒ समाजोँकी ध्ष-संस्याओंसे मेक खानेवले 
आचार विचार्यसे चाखच भरा हुआ है; इसछिर उक समीक्षा दीक तरसे 
करनेके किए. इख चर्चाकी जरूरत ई । धर्मैके गहन स्वरूपका स्पष्टीकरण उसकी 

जुदी जुदी अवस्थार्ओक्रा विचार करनेचे द दयता है । 
मानवी जीवनके दो ल्प (4806९05 ) है; भौतिक जीवन ओर 
सामुदायिक जीवन । इस द्विविध जीवनके चि 
चेहिक आवद्ययक- भौपिक ओर सामाजिक रक्ति्योकी सदायताकी 
तासे धमकी जरूरत रदती है । मानव जीवनम भौतिक भौर 
उत्पत्ति सामाजिक जरूरत अत्यन्त अपरिहार्थं दिखती है । ये 
दो जरूरत, ये दो इष्ट, ध्मके मू दहै। इन दो 

जरूरतंसे धम॑का निर्माण हज ई । 


( ९) भोतिक्र जीवन अर्थात्‌ ररीररक्चषण, सचेतन अचेतन वस्तुभोका 
अथवा द्रव्य॒-गुण-कर्माका इन्द्रियो ओर मनसे स्वीकार ओर व्यवस्थित प्रजो- 
त्यादन । यद जीवन. भौतिक साधनाधीन रहता ई | भूमि, अन्न, वनस्पति, 


२० दन्द धमकी ससीस्ना 





आच्छादन, वस्र, यष्ट, अपध, श्ल आदिकी जीवनको जन्त रदती दै 1 
ये साधन, वपी, नदी, एवा, उष्णता, प्रकास आदिके अधीने र्द्ते! इन 
खन्र वस्तु ओक लिषए निरन्त चिन्ता यर कगद् करनय प्राथमिक स्थितिक्े 
सरि मनुप्पर उश्च रहते ₹ 1 निजी मानिक अर दारीरिकि साम्ये दी मनुप्यको 
इनकी श्राति दोती ६ । सथिरे कार्य-कारण-मावके ज्लानकी प्रचि कर सेनेति द 
वह सधक साधनों प्राप्त कर त्तकता द| जीवित श््नेके स्एि जो अयत्न 
चद्‌. हई उनम दष्टिके का्-कारण-भाव समन्च लेनेकी ओर मानव-घुदधि 
स्वभावतः ग्रहृ देती ई । यट संगोधक्र-वुद्धि मनुप्य-जीवन्मे मूलभूत प्ररक 
राक्ति 2 । इस प्रेरणा-दक्तिके कारण दही सनुप्य अमानुपम खष्टिकी अपेश्नाश्र 
दुआ ६1 इस साक्तिके कारण दी वद्‌ अनन्त खष्टिपर धीरे धीरे विजय प्राप्त 
करता जा रद्य ६1 


जव मनुष्य कार्य-कारण-भाव्की खोज्मे उता ई तव पडे तो 
उसे अपने आपात दोनेवाटी ओर अपने दैनेदिन-जीवनपर प्रभाव 
डाख्नेवाटी खषिकी बषटनाओंक्रा वास्तविक अथं समद्चर्मे नदीं आता। खशिकी- 
क्तियोपर उस गे सत्ता नदी चच्ती । खटकर शक्तियोपर उको इतनी सत्ता 
आप्त नद द्येती कि वह उससे अपना भविष्य अच्छी तरह गड सके ¡ मुप्य 
अपनी कक्षास्े वाहस्की निखर्मं सक्तियोकि वास्तविक स्वरूपकी, कार्य-कारण- 
मावकी जानकारी ग्राप्त करनेके छिए वहूत दही उत्युक रदता है! क्यों कि निसर्भ- 
ाक्ति उसके जीवनपर अनुकर ओर प्रतिकूढ आधात करती रहती ६ ! सूर्ध- 
चद्धका उदय ओर अस्त होना, उपःकाल, महण, मेष, वपरौ, कतुर, वनस्पतिर्ये, 
पयु-वर्म, मूकरम्प; समुद्री तूफान, अतिवृष्टि, अनदरष्टि चन्नावात, संक्रामक रोग; 
तरह तरहकी शासीरिक व्याधिर्यो, जन्म, मृत्यु आदिका असर सनपर्‌ होता रहता 
है 1 भय, आनन, विस्मय, विपाद, शोक, प्रतीक्षा, उत्कण्ठा, प्रीति जदि 
मावनारभोका उद्रेक एेी दी परिस्थितियोमे अन्तःकरणमै हुजा करता है । इन 
विन्चार-विकारोके अनुभवके संस्कार, उसके हृदयम गहरे अंक्रित हो जते ह । 
उसेये अनुभव चैन नदीं लेने देते। उसकी खोज करनेकी वृत्ति जाग्रत हो 
जाती है! चाये ओसरकी परिष्थितियोंका कार्य-कारण-साव जाननेकी उत्कण्डा वद्‌ 
जाती है ! उसे अनेक आमास भौर कल्पना-तरं उठा कसती दै | वास्तव-क्ञानता 


धर्म-खमीक्षाकी भूमिका 4 


स्च अतिदाय मर्यादित होनेके कारण भ्रान्त ओर विपर्यस्त विचार-सरणि उत्पन्न 
ह्येती है! निसर्म-दक्तिके स्थानम मन अलोकिक शक्तियोका ओर व्यक्तियोका 
( प्फ 0८68 कपत ए€800श४68 ) आरोप करता है । 
निसर्म-दाक्तिके कामोंको मन अलोकिक व्यक्तियों या सक्तियोंका चरित्र ठ्टरा 
लेता है । ऊल-जद्र ओर विक्षिप्त कस्पनाओके जार बुनकर . सने सृटिका 
अथै ठहराता ई |` 


वास्तविक ओर छोकिक अनुमवसे बनी हई कल्पनाओंकी विपर्यस्त रचनासे 
ही मन अङोकिक शक्ति ओर व्यक्तिकी कलना निर्माण करता है । अलौकिक 
साक्ति ओर व्यक्तिके विषयमे बनी हृद कल्पनाओंका यदि परथक्करण किया जाय; 
तो उस कद्पनाका प्रत्येक अदा वास्तविक अनुभव्से निर्माण हुई कल्पना ही 
होता है! कवि-कद्पनाओंका पएरथच्छरण करनेसे समञ्चमे आ जाता है कि इन 
अल्ञाकृक कल्पनाओंका प्रथक्छरण केसे करना चाहिए । 


उन कल्पित शक्तियों ओर व्यक्तियोके विषयमे भय, आद्र, शरणागति, प्रीति 
आदि मावनार्णै उद्यन्न होती हे । पदपदपर असहायता ओर निराधारताकी 
जानकारी होनेसे मनुष्य उन शक्तियोसे सहायता ठेनेके किए दो तरहके प्रयत 
करता हे--एक तो उनको अपने अधीन करनेका अथवा दरा उन्हं मना 
ठेनेका } इस प्रथत्नको ही धाक कसं कहते द } अपने अधीन करनेकी क्रिया 
अथात्‌ साधना जर मनानेकी क्रिया अर्थात्‌ आराधना } साधनात्सक क्रियाम 
जादू ( 1182168] 1188 › ओर आराधनामे भक्ति सुख्य ३ । 
य्हपर जादू शब्दका रयोग व्यप अर्मे किया गया है। मन्त, तन्त, 
यन्त्र; अभिचार, कृत्या, जारण; मारण; उच्चाटन आदि तन्व-गाघ्योकी 
ओर अथर्व-वेदकी क्रियाओंका इसमे अन्तर्माब होता है । वेदोके वहत 
यज्ञोकी जच की जाय तो उनमेकी बहुत-सी क्रिया एसी हँ कि उह ‹ यातु 
डाब्दसे बोधित क्रिया जाना चादिए । वौ, धान्य-समृद्धि, पञ्च-वरद्धि, सन्तान- 
र्षि, रोग-निवारण, उुटुम्ब-माम-देशादिके  संकटोका नाश, शन्रु-दलन आदि 
सा््यांकी सिद्धिफे लिए जो विशिष्ट क्स बतलयि जति है उनका जादे 
समाव होता हे । उन केकि योगसे जद्धत शक्तियोपर गूढ -रीतिसे अधिकार 
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प्राप्त किया जाता ई} उन रशाक्तियोंको अपनी इष्ट-धिद्धिके लिए काम फएरनेम 
गरब करना, यह इन कर्मोका उदेश्य होता है । 


आराधना अर्थात्‌ मनको अपने अनुकूल करनी अथवा शरण जनेकी 
क्रिया। आराधनाकी जदम यद्‌ विवास रहता दै करि अलौकिक राक्ति्योकी 
ओर व्यक्तियोकी मोजपर--इच्छापर ओर कपापर इषटसिद्धि अवलम्नित है । 
पूजा, हवन, नमस्कार, दान, श्राद्ध, जप, प्राथेना, गुण-स॑कीतैन, भक्ति आदि 
क्रियाँ आसाधनाके अन्तरत आत्त ह 1 


साधना जर आराधनाके लिए कर्मकाण्ड व्यवस्थित रीतिसे स्वा जाता ६ै, 
सन्त्र^तन्त्रके विधान तैयार हेते है, स्तो, कथा ओर पुराण वनते ई । विशिष्ट 
सम्प्रदाय जथवा परम्पयागत आचार निर्माण दते है | 


(२) धर्मके साथ भौतिक जरूरतोंका क्या सम्बन्ध दै ओर उनसे 
धर्म॑कैसे निर्माण दोता है, इसका संकषिपंमं विवरण किया गया } सामाजिक जीवन 
मानव-जी वनका दूसरा सूप ( 8816618 ) है । मनुप्यकी भोतिक जरूर्तोकी 
पूति उसके सामुदायिक जीवनम दी होती ₹ै। यह खामदायिक जीवनकी 
आवद्यक्रता धर्मक दूसरा मूर दै । सामुदायिक सम्बन्धको मानव-जीवनका आधार 
ही समद्चना चाहिए । विचार, भावना, माषा) सादित्य, कला, पोषण-षरक्षणके 
साधन, आचार ओर नीति आदि जो कुछ व्यक्ति प्रशस्त ओर अप्रशस्त 
है; वह सब सामाजिक दी होता है ! उसयै व्यक्तिका हिस्सा अस्प रहता है । 
यह सामुदायिक जीवनकी सवेदना प्राथमिक संस्करतिके व्यक्तियोमे बहूत 
तीर शेवी दै । व्यक्तिका अहंकार सामाजिक सवेदनामे मिला हुआ 
रहता दहै } इसका कारण चविख्कुक स्पष्ट है । उस समय सायै युजर-बसर प्रप्यक्ष 
समुदायके आश्रयमे होती है। आहार ओर विहारके खाधन समरदाया्नित 
रहते दै । परस्पयाका संरक्षण करना जितना जरूरी होता है उतना दी कठिन । 
दषल्एि सारी जमातकी जमात परम्पराका रक्षण करनेमै तत्पर रहती ई । 
जमातके ओर व्यक्तिके संकयोकी जवावदारैकी भावना जमातमे बहुत तीव्र 
रदती है ! अरोविक राक्तियोँका कोप न हो ओर उनकी कृपा बनी रहे, इख 
लिए साधना ओर आराधना, इन धार्मिक कर्मोको समुदाय दी अपमल्मै 
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छातां | उस स्थितिकी जमात सामाजिकजीवनके भले दुरे परसंगका 
वास्तविक अर्थं समन्ननेकी पात्रता नदीं देती । इसलिए उन सामाजिक  उथट- 
पुथल्के पीठे अटोकिक राक्तिरयोका हाथ है; एसा मादू होना स्वाभाविक ह ॥ 
सामाजिक कर्च॑व्य अथवा सामाजिक नियम उन राक्तिवांकी भीतियाप्रीतिसे 
पाले जति दै । श्रतयेक जमातकःा विरिष्टं देवता हेता दै । उस विशिष्ट देवताका 
स्वप, उन जमातोँकी विचार-सम्बन्धी पा्रताक्रे अनुसार कयित रदता द 1 
उनकी विचास्तामश्री जितनी हेत ई ओर विच्यक्रा संग्रह जितना रहता है 
उतनेपर द्य उनका धर्म खड़ा क्रिया जाता है । इस धर्मम गग-जी वनसम्बन्धी 
उन्कट भावना्जंका आविष्कार होता है । जात-कर्म, नाम-करण, अन्नप्राशन, 
गण-दीक्षा ( 11118] (ललाप ), विवाह, अन्त्य-विधि, योदा, मोससोंके 
उत्सव, सामुदायिक भोज, युद्ध-विजयोद्छव; न्याय-सभा; ( ("18 (छपा 8 ) 
आदि धार्मिक क्म सामाजिक भावनाके ही आविष्कार हँ] जमातके नियम 
ओर आचार पवित्र ( 8४61604 ) होते ई ओर उनकी पीठपर अलोकिक 
( ऽपथतार्धप्राता ) दाक्तिर्याका अधिष्ठान रहना है} प्राथमिक जमात 
( 2170} १€ 8006168 ) का यद्र विश्वा होता ई । सामाजिक जीवन 
धर्मका दुखरा मूल दहै । यद वात प्राथमिक ( 100) प्९९ ) अथवा सुधर हुए 
( 06 ) समाजके धार्मिक जीवनके निरीक्षणसे सिद्ध दोती है । 
दसीटिएट सामाजिक जी वन जिस परिमाणमे विकसित अथवा अवनत होता ई 
उसी परिमाणम धर्मं भी विकसित ओर अवनत होता ३। क्योकि जीवन 
अनुभवकाः आधार दै ओर अनुमव धर्म॑का | 
पारलेक्रिक गतिपर जर पारमार्थिक जी वनपर जोर देनेवाे धर्म॑ समाजके 
.. „^ इतिदास स्ये उत्पन्न दए है । पले तो धर्म एेदिक 
पाराक्रिक घम्र- आवदयकताकि लिए उयत्न हुआ ओर फिर 
कट्पनाक्रा उद्य ङु समय वाद उसमे पारल्ोकिक स्थितिको प्रधानता 
। मिढी 

, म्युके अनन्तर जो स्थिति आत दती. दै, _ मथव इस शारीरे अलग 
जर जगतस बादर जो दिथत्ि दोती दै उसे पारटीक्रिक स्थिति समन्चना 
* 8०९6 100 8704 ल्भा, 7, 42. पनात 

ण {16 शिल ८६७) 5 0106680१ सण. 
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न्वाहिए । इस स्थितिकी कत्यना अनेक कारणोसे उत्पत्त हई । 
पहला कारण,-- जीव या आत्मा देहे निराला दै ओर वह देदफे 
चिना भी रह कता दै। इस कल्यनाकां उदय होनेसे पारलोक्ेक स्थिति 
ओर पारलोकरिक व्येयोकी कद्पना उयन्न हुईं । दूसरा कारणः -- जव ेसा 
साम होने क्गा कि रूद्‌ धार्मिक सार्मेते रेदिक साध्य प्राप्त नहीं होते ई तव 
स्नने रूढ धार्पक मागके साथ पारटोक्िक ध्यवोका सम्बन्ध जोड़ दिया । 
तीसरा कारण+-- जिन कामना्ओंकी वि इस जीवने होना अगक्य दिखता 
है उनकी त्ृषिके लिए मनने इस जगत्की अपेक्षा एक ओर निराला जगत्‌ 
निसीण किया ] उसीको परलोक कहते हं । मनुष्यके एेहिक जीवनकी दुवंरुता 
अर विफारुतासे परछोकका जन्म होता है ओर उख परलोकका निमीण इसी 
जगत्की परिस्थितिके अनुभवं होता है । अनुभवका क्षेत्र जितना विस्वृत्त ओर 
द्ाक्ति जितनी अधिक होती है परलोक भी उतना दी विस्तरत ओर शक्तिशाली 
निम्मांण होता दै । प्रयेक ध्म-दंस्थाका परलोक भिन्न प्रकारका होता है, क्योंकि 
अव्येक धर्म मिन्न ओर विशिष्ट खामाजेक स्थितियों पैदा हृ दै । चौया 
कारण, -- समाजे रेते वर्मं उत्पन्न छे जति हं क्रि जिनके हितसम्बन्ध अथवा 
स्वाथ घर्म॑की पारलोक्रिक विचार-सरणिके आध।रपर सुरक्चित र सक्ते हैँ । इन 
सत्ताधारी उच वगोके छिए लाभकारी समाज-स्वनाके प्रचलित निर्बन्ध (1 ,4.प5) 
प्रसे्वरके द्वार अथवा अलोकिक राखत नियमोक्रे दरार निर्माण हए दै; रेष 
-विदवास कायम रखनेका प्रवल अधिक्रार गण क्रिया कसति हं ¦ सामान्य जनता 
ङु कार्तक निरपाय होकर इन नि्न्धोके अगि छक्री रहती ह } जो समाज- 
स्चना ओर कायदे-ानून उसकी दीनता ओर अधःपातके कारण होते है 
उनके आगि वह्‌ ईदवरीय संकेत संमन्नकर प्रणाम करती रहती है । यह भावना 
बहुत गहरी जमी रहती है कि इस जन्मे सकरम करेगे तो मृघ्युके वाद सव कुछ 
ठीक ह्यो जायगा ओर सत्कर्म न करगे तो दैवी कोप ह्येगा। वसमान समाज- 
स्चनक्रे पोषक जे विधिनिषेध रहै; वही सत्कर्म कला द । उन्है स्थायी 
मृट्य ओर दिव्यत्व प्रात रहता है ओर उसके कारण श्रद्धा ओर भावनाको 
भी शादवत मूल्य सिल जाता है! यथा्थमे देखा जाय तो श्रद्धा ओर 
भावना, इनके विप्रय ओर रूप दमेदया वदल्ते रहते द । जत्र तक इस प्रकारका 
विचार नही आता फर सनुष्य अपने एुखषरा्थत्ते वर्तमान समाज-र्थितिकी अपेक्षा 
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रेष्ठ समाज-स्थिति निर्माण कर सकता है तव्‌ तक धर्म-पंध्या स्थिर रहती दै । 
यद्‌ विचार दयी धर्म जौर इवरके विषु विद्रोह खद्म करता है ¡ जत्र उमाज- 
वाख मनुष्यके पुरुषाय विषरयते विदरवाश्च निर्माण करता है, तव धार्मिक ओर 
ददवरविषयक स्वप्न छप्त होने गतर ह । ईव ओर मानव-पुरप्रा्थक्रा श्चगड़ा 
वट्ुत पुराना है । सामान्ञेक जीवनपर विक्ञान-युगका अधिकार स्थापित होनेपर 
ही इस क्षगदेका कैक होगा | समाज-वादी क्रान्ति हुए पिना विक्ञानका 
अधिकार स्थापित नदीं दोगा ओर विक्ञानके अधिक्रारके विना समाजक्रा जगटीपन 
र पुर्व नष्ट होनेवादया नदीं | 


पारलोकिक कस्यनाओे आधारते विदवकां तच्व-ज्ञान वतलाक्रर खमालका 
नियैत्रम करनैवाटी घम संस्थ सुघरे हए समाजो बहुत बडई। तादादमे उत्पत 
हुई । इन ॒धर्म-संत्यार्ोकी पूर्व तेयारी वन्य-समार्जोमिं हुई । इन संस्थाओंका 
गद्ना युग चुगचद्ये रहा हं। इन संस्थार्जोकी पूर्व-तेयारौको दी धर्म-मूढ 
कहना चाहिए । इस धम मृक्का विचार अनेक पाश्चात्य पंडितोँने क्रिया है| 
प्रच्येकने अलग अलग दि्ाअमिं अध्ययन करके अटग अप उपपत्ति 
तलाई है । यह प्रत्येक उपपत्ति महच्वकी दै । इनमें विरोधकी उयेक्षा परसपर 
पूरकता दी अधिके ह । धर्मके किसी विरिष्टं अंगपर नोर देनेक्रे कारण 
नमे विरोध दिखलद्ं देता है ! अवदोकनका क्ष वदलनेसे भी फक पडा 
ट । कदीं कदी मूलभूत दृष्टिकोण दही नियला है । पास्चाय पंडितोकी धर्ौके 
उपपन्न दोनेकी इन उपपत्तिर्योका सारं यदि वरदौ दे दिया जाय, तो 
अगत न दगा | 


देतिद्यातिक दष्टि-कोणसे धर्मोद्धव ओर ध्ष-विकाचका मनन करनेके लिए 
अत्यन्त उपयोगी शाच्न यवसे पढे सर एडवडई 

खर टत्यस्का रयवल्ये छिखा । उनकी उप्पत्तिको वस्तुपुरुप्रवाद 
सृ्तेजीवदाष ( 26180098 ) अथवा मूरेजी ववाद्‌ 

या चस्वुषुलप्वाद्‌ ( ^ णा ) कते है । आथमिक रंस्छतिके 
ल्मे यह भावना रहती है कि प्रत्येक सजीवं 

अथवा निजीव वस्तुने कों न कोद पुख्य, भूत अथवा जीव, रहता है; वदी 
उस सजीव अथवा निर्जीव वस्तुको दिखाता इुखता है, वदी उस वस्तुक 
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नियन्ता है ओर उस वस्तु जुदा दता ६ै। यह्‌ भावना अथवा सम्म 
उनके धर्मका आधार होती दै | अ्त्वेक्तं वस्तु या मृक्तं पदाथमै एक एक युदय 
या जीवं होता ३ । एसी पाननेवाटी विचार-सरणिको वस्वु-पुव्य-वाद या 
मूर्त-जीव-वाद्‌ क्ते हे । 

असंसछतत प्राकृत मनुप्योके अनादी मरन यह्‌ समक्ष उत्पन्न होती ६) 
स्वप्र, भास, उन्नाद, ( (वध्णकृध८ट ६०६९8 ) आदि विचित्र 
सानसिक्र स्थितियाका विवरण करे यह्‌ तच्व-कान श्राल्त मनुर्प्याक्ता क्रिया 
हुमा होता है । शरीर सोया हुआ पडा रहता है, परन्तु च्वघ्नोके अनुभव 
बरिल्कुर उल्टे होते दै | बह देदा-विदेदोमे श्रमण करता दै, दसि 
होकर मी उस समय अमीरीका अनुभव कररता ई, शिकार सेट्ता 
है, सोप उसकी गर्दन चिपिट जाता ६, उसपर वाध टट प्रता है, 
जाग्रत अवस्था्मे िदक देनेवाङी रमणी प्रत्र होकर उससे लिपट जाती 
हे. देह केदमे होनेपर भी स्वते्रताका अनुभव दत्ता ई । इससे खयाठ होने 
लगता है कि देहके साय विसंगत कगनेवाले व्यवद्यारोँ ओर चियोंका भोक्ता तथा 
साक्षी कोई ओर दी है ! जप्त तरह मूसमे धातु-रख भरा रदता रै, उसी तरट्‌ यद्‌ 
देदमे समाया हु हे । इस देहम भीतर बाहर चकर टयानेवाला यह्‌ पुरप-रत, 
इवा, ऊुदरा, छया, प्रतिविभ्ब, दीपक अथवा व्योति ञेसा ई; रेखी भावना 
होती है । उपयुक्त भावनाओंके पोषक अनुभ्र जागते हुए मी हेते ई । शार 
दी मरे हुए प्रियजनकी अथवा अपने द्वाय दी मरे यये क्र शात्ुकी सूरि 
ओखोके सामने आती दिखती है, मृत प्रियजनसे पुन्िल्न हुआ जेषा लगता 
हे, उसकी आवाज सुन पढ़ती है, कोड पुकारता है रेखा अनुभव द्योता दै, 
मस हआ चत्र ब्रदला लेनेकी धमकी देता हुआ दिखता है । उन्मादर्मे 
असत्य ओर नष्ट सृष्टि चारं ओर नाचने ह लगती है, अनहोने रंग, अन्यन 
आति, अनहोनी आवाज ओर अनदोने शत-सिर्नोका प्रत्यय होने लगता 
दै, पोच पौच दस दघ पीट पूर्वके व्यक्तियोखे साक्षात्‌ हेनेका विक्वास होता 
है । इष तरहं विविध प्रकारकी मानसिक स्थितियोँमे देदसे एथक्‌, परन्तु देहम 
रदनेवाखा ओर यथेच्छ संचार करनेवाला मूतं है, देखा पक्का विदवास मनुप्यको 
दो जाता दै । उसे दी मूत, पिशाच, आत्मा, प्राण अथवा जीव कहते है । 
ये जीवात्मा जीवित अवस्था अथवा मरनेपर चह वैठते है ओर भला बुस 
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कर सकते है, ेषा वाल होता है ! जिन्दमीकी सी बुरी घय्नार्दै इन्दे 
कारण होतीर्है, क्यो कि उन घटनार्थँक्ना वास्तविक स्वरूप समन्वये नहीं 
अता) आजकठ भी गोव-खह्मे ओर मोके-मटे कुटुम्बो प्रायः हरेक 
चीसाशक्रा सम्बन्ध भूतप्रेतेसि दी जोडा जता ई  जीवात्माकी इस कल्पनासे 
ही देव, वितर, यक्ष, राक्षन. अमरत्व, स्वमै-नरक; मोक्षकौ कस्पनार्णू निकी | 
इ कल्यनासि पञ्च, उक्ष, वनस्पति, नदी, समुद्र, पर्व॑त आदिमे अपने दी समान 
एक जीवास्मा हता है, एेसी मनुष्यने कल्पना की अओ(र उन जो कुछ दल्न- 
-चखन होता दै वह उस जीवात्साके कारण शै होता है} उने प्रवर जीवात्मा 
हमारे व्यवहार्य हाय डालते ह, विप्र खड़े कसे ह अथवा यश भी देते है, रेषा 
अपनी प्रवृत्ति मनुष्य अनुमान लगाते द | उनक्रो सन्तुष्ट करनेके किए अथवा 
उन्दै अपनी ओर प्रवृत्त केके किए अनेक धार्मिक विधर्यो बनीं | मरे 
हुओके आध्नाजको चन्ुष्ट करनेके किए अथवा उन्द अच्छी गति आराप्त करानेकरे 
लिए अन्त्य-विधि, श्राद्ध, पुण्य-तिथि, समाधिर्यो अथवा मकवेरे बनाने आदिका 
पिव्र-पूजा धम उन्न दंगा । सष्टिकी वस्तुओं रहनेवारे भूतांकी आराधना 
ही देव-पूजा या देव-वज्ञ हं । सारी घर्म-विधियों जर धर्म गाघ्चोकरे मूर वस्तु- 
पुरप-वाद या मूत्त जीववाद्‌ (शप्रो शण) है, एेसा येटस्का मत ह | उन्हनि 
इसकी चचा प्रिमिटिन्द ( एध पण# १७ (पुण€ ) कलवर नामक मन्थे 
विस्तारसे ओर न्धोषोलाजीमे ( ^ "00107000 ) मे संक्षेपे कौटि! 


इष विषरयकी जो नई नई खोजें हुई दं उनसे मादस हज कि ँयल्रकी 
यह विचार-खरणि अपर्याप्त है । सर जेम् प्रेजसे अपन खुवरणै-लाखा (जवल 
0प्षट1 ) नामक भ्रन्थकरे यातु-विद्ा ({ {826 ) शीर्षक अध्याये 
विस्तारे साथ इखकी चच कौ है उससे माद् होता है कि मू-जीववादकी 
उपेक्षा पिछड़ी हुई कल्पना प्राकृत धम-गिधिरयोमें ई । उस ॒द्थितिकरे मनुष्यो 
सूर्तजी व-वाद जे विदधान्त निक्रःखने योग्य चिन्तनशील्ता नदीं होती | यदं 
मू्त-जीववाद कुछ प्रगटम-तेस्कृतिमे उदयन्न होता द 1 दिकार, मछली मारना, पञ्च 
पालन; खेती आदि काम-धन्धोम ह्य पराकृत मन द्धा रहता है! उसे विचार 
करनेका अवर हौ कम मिन्ता है ओर जव मिलता है तव जमातक्रे राग-रग, 


उत्सव ओर दूसरी क्रीडां मन र्म जाता ६ । उस स्थितिमे उच्पत् दोनेवाटी 


३८ दिन्द्र धमकी समीक्षा - 
धार्भिक्र विधियोंकी जदं जो भावना सटती ई उसी च्चा ० मेरेने ब्दी 
अच्छी तरह की टै, जो अगि वतसर जायगी | 


ॐ° मेटिनोस्की (2१ा०कशत) ने अनेकं पडिवोद्रार लिखित 
विज्ञान, धर्म ओर वस्तु ( उनला८र) प्रिल्0 पात्‌ प्रल्माक्ति ) 
नामक म्रन्थमे मृ्त-जीव-बादशी स्वदन्र उपपत्ति वतसर है । वह इस 
रकार ई --मल्युका उर जिस प्रकार अन्य सव्र प्राणियों रहता ई 
उसी तर्द जगदी मनुर्योरमे भी रद्वा ६ । हत्त उरस्का मृ आपस 
रक्षणकी प्रहृत्ति ६ } मृत्यु देते टी स्वे छु समाप्त छे जायगा, 
यह्‌ कल्यना दी साधारण मनुप्यको सदन नीं हत्ती | उषे रेव च्गत्तादे करि 
हमेशा द जीता रहँ । चिर्जीवनकी अथवा अमरत्वकी वाना, मोतकी भीति 
ओर सर्वनाशते घृणा हर एकमे रती £ । दैपने, खेलने अर ब्रोल्ने वकि 
सतन व्यक्ति देखते देखते चरभे समाप्त दो जाते ह, परन्तु मनको यह्‌ समाप्त 
हो जनिकी कल्पनां क्ष अच्छी नहीं छगती--्जचती न्दी पे" स्गता है कि 
वह्‌ स्थिति न टोती तो अच्छा दोता। एसे समयपर भावनार्जांका तूफान उटता 
द । चिपाद, उद्वेग, विरहवेदनाफे कारण शोकका पार नरी रदृता 1 जीवन ओर 
सवका फेला कर देनेवाटी मोतका दृष्टिगोचर हेनेवाख दन्द मनै विचा- 
रोका गडा उद्यत्न कर देता है । विरुद्ध भावनाओंसे लत्राल्व भरे द्ुए मनको 
मत्यु द्वेष्य जान पड़ती दै ओर इवीच मचयुके वादक अस्तित्वका ओर असरत्वका 
साक्षात्कार दोताहै। भरोसा हो जाता है कि देद-नारके छाय व्यक्तित्व नष्ट नहीं 
होता । इस उत्कट अरिति-भावनामेपते अनेक सामुदायिक त्रियार्प् अस्तित्वं 
आती हँ ओर उनको अन्त्य-विधि कदते ई । मरनेके पहले ओर मरमेके वाद्‌ 
सत्र लोग दके होते है ओर अन्तसै उते ठिकाने कगति ई । जगटी स्थिति तो 
जमातको समाजका प्रत्येक घटकं बहुमू्य जान पदता है ओर इटि सारी 
जमात शोक-मय हो जाती है ! उषसे नजदीकी खोगोका दुःख हल्का हो जाता 
हे। जमात जिन विधिग्रौका आचरण करती है उनधे जीवक्रे असितत्वकी 
श्रद्धा चदं होती दै । पितरोकी पूजा, उनका सार्वजनिक भाद्ध-मोज ओर 
स्मारक-विधि, मरे हुओंके अत्ि्वकी खातिरी दिया करती है | 


ोयलरकौ उपपत्ति बुद्धि-मूलक दै ओर सेलिनोस्कीकी भावना-मूरक । 
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भावना ओर बुद्धि इन दोनाँका दी उपपत्ति श्ुख्य अथवा गोण स्थान दै | 
खाल वुद्धि ( {४४८ ) ओर खालिख भावना (10601 ); इनक्रा 
प्रथक्‌ अश्तित्व मानक्त-साच्ि्वोकरो मान्य नदीं ह । ॐ० मरेट आदि पंडितोका 
मत है कि मूर्तं व-वाद्के उदय टोनेके पट्टे प्राथमिक संस्कृति भी पहले 
अलोक्रिक दाक्तिवाद्‌ ( 3िपलवपाशं80 ) रहता है । इस वादको 
उपस्थित करनेकरे पटले यह जिख धर्म~चचीसे निकक्ता है, देना चाहिए क 
वह क्यादहै यह्‌ चर्चा सर जेम्ख प्रेनसनेकी दै) उन्होने म््स्वके तीन मुदे 
उपस्थित क्रिये है ओर आघुनिक मानव-ज।ति-याद् उन तीन सुददोका विचार 
किये व्रिना अगे पैर नदीं र्खता। १-यातु-विच्या ( 12816) का घमं 
ओर विक्रानते सम्बन्ध । २--ङुख ठक्षण-पूजावाद्‌ ( 1011870 ) से उदन्न 
टनेवाखी प्रायमिक्र संक्करतिकी समाज-धारणा | ३-- सन्तति, कृषि ओर 
परल्ु-उद्धिके किए की जनिवाटी धार्मिक विधि | 


[0 


।॥ 


 सुवर्ण-दाला › की पटी आदृत्तिम प्रेजस चि है रि जादू ( 16} 
घरक विल्कुर पहली अवस्था ह । वहुत-सी जंगली 

याविद्या स्यौर जातिवोंकी यातु-विधियै मूत्तै-जीव-वादकी कल्पना 
धमै नदी रदती । उनमें इस कलयनाका पवया देसे हुआ 

है । इसीलिए जाष्रूको धर्मकी विद्छुर पहली अवस्था 

बतलाया ₹ै ¦ उक्त स्न्थकरे दुसरे संस्कररणमे प्रेजरने यातु-विद्याको विज्ञानी 
पूवीवस्था कहा है 1 सष्टिकी रक्तियोँपर अधिकार करके उनका अपनी 
इ्ट-र्द्िके लिए विनियोग करना विक्ञानका उपयोग दै! जाद्क्रा मी 
उदेद्य देसे दयी कर्यं करना है! विज्ञान निसगकरे निथमोप्र निर्भर 
कर्ता ई । चिज्ञानको मरोसा रहता है क्रि निसर्मके नियमोको 
योग्य-रीतिसे कामम लाया जाव तो वह निश्चय द फलदायी हयोगा ।* जादूगर 
भी अपने मव, तंव, यंन्नोपर ओर उस क्रियावते संवद्ध प्रकृतिकी वस्तुओंके 
स्वभावपर ठा ही निर क्स्ता दै । जत्र जादृकी ग्यर्थताकी 
खापिरी होने व्गी, या जानकारी होने ठगी तव धर्म उन्न हया । प्रङृततिकी 
अटाक्रिक शक्ति छरी स्वभावक्री दं; उखक्रा कछ चिक्राना नदीं । उक) शरण 


जाना चादिए, उसका मन्‌ अपने अनुकर करना चारिण, यदी मावना धर्मक, 


द हिन्डू घर्मकी समीक्षा 


जन्म देती ई | प्रजने ध्म ओर जादृद्धी विप्रमतापरं ओर विकलन ओर जादूकौ 
समानतापर जोर देकर धम, जादू ओर विक्नानका मनोवित्ानं वतछया ह ) 


जादू , घै ओर विज्ञानके पौवापय अथवा खाम्य-वेपग्यक्रे विषयमे पटिरतोका 
मतभेद है] तो भी यह्‌ निशित ई क्रि इनके ब्रीज एकत्र मिलते ह । वेग्रिलोनिया 
ओर मारतवरमे दयक, कानून; जादू जर धर्म॑ एक द) धन्धेते निर्माण हृ । 
इतिद्यास बतलाता ई कि वेगिलोनियामे पटे चैयक्र जाटू-येनेके सपमे या। 
भारतवर्पके अथवैवदमे वतल््े हुए “ अथर्व › वेक, जादृ यैर पुरोहिताई 
ये तीनों कासं करतेथ। जादू) वैद्क्र { चिकित्ति ), धा्मिक्र-संस्कार ओर 
यज्ञ-याग ये क्रियायै एकव पिटी हृद आर एकमेकं इद रिथत्तिमे अथदवेद ओर 
कोरिक-गुद्य-सूे दिखलाद देषी ह । भारतवर्पमे तो कानून मी दजासेँ वप 
तक धर्मकादी मगर है। उसका देवी क्रिवाजीसे ओर पारलभिक तिस 
सम्बन्ध जुड़ा हुआ था | न्याय-निर्णयका दिव्य £ यासापन्ध एक प्रमाण था। 
न्वाय्‌-निर्णयका मुख्य अधिकार पुरोदितोके हाथमे था । 


फरेजरके वाद जर्मनीके मरो० प्रेउत ( 1276058 ); इं्टेण्डके ० मेरे 
({ धाय) जर फ्रोसके दूवटे अट्मोष (५, ४. वपल [परपदप88 ) 
ने जादू ओर धमका विवेचन किया ह । उनके मते याठुविद्ा ( 2121९) 
सर विज्ञानम मौखिक विरोध है| यदि ङ्क खाम्यदहैतो वद व्रिल्छुख ऊपर 
ऊपरका ई । विज्ञान अनुभव ओर प्रयोगसे उन्न शेता है, उसीपर अवरभ्वित 
रहता रै ओर बुद्धिवाद उसका निरन्तर दिग्दर्य॑क होता है| निसर्य-दाक्तियोकी 
स्पष्ट क्पनापर वह्‌ गद्‌! जाता ई ओर उसका अध्ययन करनेका द्वार सच्के 
किए खुला रहता है ! पर या्र-विया या जादूका इस्पे सभी कुछ उल्टा दोता 
गूढ भावना ओर अन्ध-श्रद्धाक्रे वातावरणमे वह्‌ जीती है; रुत-रीतिसे खाई 
जाती है `आर अनाड़ी, भोी अक्ञानतसे उसका पोषण दोता दै । इस तर्के 
विदवासके त्रिना उसका अस्तित्व दी नदीं रह सकता कं निसर्गत विलक्षण 
सूद विस्मय-जनक्र चमत्कार शक्ति रै । तास यह किं धर्म-हंस्थक्रे अल्यन्त 
प्राथमिक स्वरूपकी इचि दी यातु-वियाक्रा समाज-दाल्रमे स्थान ई । 


~~~ 


* जेखा सीतांका अधिमे प्रदेश करके अपना सतीत्व म्रमाणितत करना 
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ऊपर वतल्ये हुए पडि्तोनि खरि धमकि मृखमे रहनेवारी सावना अथवा 
विचार-हरणिका अथ खोल्नेका प्रयत्न किया दे। 
दभ्टव्य दरसे अलोाकिक यक्ति-बाद (8प€8६पा.३्‌7812) 
अदौकिक शक्तिव्ाद्‌ संना दी यई है| प्रायापिक संछृतिकी जमातोकी 
धर्मविधियों जर भापा्ओंका अध्ययन करके 
उरन्दोन उप्ुक्त तच्व निश्चित किय दै । मानवपर निसर्गकी दाक्तियोके अनुकर 
भ्रतिक्रुख आवात-परस्याघातत दते रहते ह ¡ अनेक प्रसंग एस होते ह कि उनम 
मय, विस्मय, चमच्छति आदि विक्रार उदन्नदोत दं। बरावर पेता माट्म 
दोता रहता दै कि प्रकृति विलक्षण, गूढ ओर न रसमन्लध अनिवाला छक न 
कुट जखर ह मौर यद भावना वहत गरो पैठी हुई दै कि कोद रेखा यू त्व 
है जो दमोर संछारक्रो नष्ट ग्रष्ट कर सकता है ओर उति दरा-भरा वना सकता दै । 
इ8 भावनकि पेये दी धर्म-तंस्याका जन्म हज ! जादू; मैच; प्रार्थना; देवता; 
पित्र अन्थ, सत्पुरुष, तीर्थ, देश ओर भोतिक व मनुप्यकरे भीतर वास करनेवाली 
वस्तुओंकी पृच्यता या बन्दनीयता इसी भावनाक्रा अवट्म्व करके युधे या 
पिच हुए. धर्मम रट्ती ई | 
इसी विश्च शक्तिको पखीकिक टापु यमे विदरोपतः मेलनिदियन जमातोमे 
माना (2{818) कदत द । मानव-जाति-याघ्लमे यह 
- टावर भोर्माच शब्द्‌ बहुत रूदद्यो गवाह । प्रो गिल्वरटं भरने इस 
ब्दका अर्थं संक्षपमे बहुत अच्छी तरद समन्चाया दै । 
क्ते दँ क्रि दाक्ति, ओज, आद्रणीयता, पूच्यता, पवित्रता, विस्मय. जनकता 
ओर जादृक्ती करामात ये सवे अर्थं जगी जमा्तोके इस सुन्दर चब्दमे समाये 
हुए दहं । चूर पुरुप; जमातक्रा सरदार, वैय, ल्डार्दका तीण पर, सिंह, उमदा 
योदा, यओप्रधि, महानदी, पर्वत; उ्वैर-मूमि, मत्र, जादू, धार्मिक कर्मकाण्ड 


६०] 


न> = 


दिके भीतर यद्‌ विरक्षण-दक्ति निवा करती है ' जव तक इन वस्तुओंपे 
काय-क्षमता रहती ६, तव तक्र ८ माना" रदती दै। कार्यक्षमता जप हुई 
क्रि ^ माना ` निकट गई । गीताकरे विभूतिवादक्रा, मीमांसकोके अपूरवै-वाद्का 
ओर वेशेपिकोके धर्म-वादका वीज इख कल्पनामे हे । 

, ‹ मानाः का उव्य : यत्र ` (7800) चब्द ई जो जगी जमार्तोकी 
स्कति विवचनरमे मानव-साल्रज्न कामम ति ई। “ यवृ ` अर्थात्‌ निपरेध 
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या निर्बन्ध | जादे अथवा दुसरे धाक आचाय ओर वर्ते अमुक पदाथ 
खाना नही, अघरुक देखना नही, अमुक दूना न्दी, आदि निवन्व ‹ यावृ ' 
आ जति हं। ‹ रत्र ` रब्दके अर्थम निर्वनधकरे किए करण होनेवाटी उन उन 
पदाथोकी विलक्षण निपेध्‌-याक्ति भी मिल है! उदाहरणार्थं प्याज ओर 
लहसुन न खनिका निर्वन्ध केसे उत्पत हुआ, इसका समक नदीं मिलता | 
प्रा ओर लदसुनेभ एसा कोई तस्व है जिते कि उने खनिका निर््न् 
करिया गय। दै । यह्‌ तस्व अथवा चक्ति ८ यवृ" दहै! एर्किमो जातिके छोम 
उत्तर धवके समीप रहते ₹ । वर्फके पिवलछ्नेपर सामर्का शिर करना ओर 
कड़करिकी ठंडे सीर मखटीका चिकार करना वे अनुचित समदते ई । इसका 
भी कोई स्प कारण नद्यं ई 1 अत्यन्त अनादी जातियों मी मिटे जर 
चदिन-भाईके व्यभिचारो ब्रहुत भयेकर माना जाता ई । वे इसका कारण स्पष्ट 
नदी बतला सक्त } परन्तु उन्हे यवका भव ख्यत हे 1 इख तरह “रारू 
निपेध करनेवाली एक वस्तु-निष्ठ राक्ि दै । 
सुधरे हुए समाजोंकी पविद्रता ओर अपवित्रता, शकुन ओर अपश्चकन, शम 
ओर अशुभ छक्षण आदि कंतपनाओकरे बज ( यवु ' म मिलते हु! “ मानाः 
ओरप्यू› काथं ध्याने रखनेसे यद मादटूम दो जायगा कि दनम 
सुधर हए विधि-निपेध, नीतिद्ाख्र ( #1078 2पंप्€§ ) ओर न्याय 
( च ०७०९ ) इन म्रगस्म चस्तुओके मूर ई । ुषेर हुए सरे समाजो ओर 
राष्ट म रेसे अनेक रीति-सिवाज भिल्ते है, जिनकी उपपत्ति न्दी बिगर जा 
सकती } उनका उगम जंगली जपमातोंकी श्रान्तियों ओर अक्ञानमे मिलता ६ । 
जंगली जमा्तोके विधि-निवेधोका तत्व * माना ` ओर ° रवृ ` इन पारिभाषिक 
याब्दोसे अच्छी तरद्‌ व्यक्त होता है । । 
सालक्ञ कहते दै कि ‹ साना ओर" यवृ ` का उगम ऊल-चिह-पूजा- 
वादसे या देवक-निष्ठासे हआ है ये दो कत्पनार्पि 
ऊरु-चिह्-पूजाचाद्‌ प्राथमिक अवस्थाकरे मनम स्वाभाविकं ओर स्वतः- 
अथय! सिद्ध नदीं होती | इतका कार्ण दै कल-चिह- 
देचकनिष्ठा पूजावाद ( 0लणंा ) 1 यह्‌ मू या शुद्ध 
{ स्वरूपम आद्टलिया-वाधियोंमे मिल्ता ह । चीनः 
दिनदुस्तानःईरनः+अखस्तान, चूसोपजमेरिका आदि देशोके सुधर हुए. ओर पिचडे 
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हुए माज इल-चिह-पूजा दिललाई देती है, परन्तु वह जेसी चादिए वेखे 
मोकिक स्वस्थ नही वन्ची दै । दिन्दू धर्मम नास, नन्दी, पीपल, वरगद, शमी, 
व॒लसी, जवल, आदि वस्वुओंकी जो पूजा ्रचकित है, उसके मूलमे कुर-चिह- 
पूजा ही है । उनक्रा िवेचन अगके व्याख्याने क्रिया जायगा । 


प्राथमिक संस्कृतियों की सामाजिक संवयना ओर सामाजिक क्रियाओका अध्ययन 
करनेक्रे टिए कुर-चिह-पूजा-पद्धति ( ¶0लाा ) का अध्ययन करना 
अत्यन्त आवदयक रै । अनेक छोटे छोटे गुयोके प्रिख्नेसे एक जमात या माज. 
संस्था वन जाती ६ै। अवान्तर गुट अपनैको एक रक्तका समञ्चता ६) एक 
र्तका समन्लनेवाला दर द्यी कु दै ओर प्रत्यक कुर्क एक एक पूज्य प्रतीक 
होता है | वह प्रतीक मुख्यतः बृक्ष, वनस्पति, पक्षी, जलचर प्राणी, पञ ओर 
कभी कभी स्थावर जड वस्तुओमेसे होता है । इनमेसे कोई भी एक चुन खिया 
जाता ३ । उरीके नासे उस कका नाम प्रसिद्ध होता है । उस वस्तुमे ओर 
हममे सजातीयता है, एेखी भावना उन सव कुल्येम पई जाती है ¡ यदि वह 
प्रतीक ररढ़, सिंह, नाग अथवा नारियर हुभा, तो उन लगता दहैकिदम 
गदड, धिह, नाग अथवा नारिवक जाति दं । उनका विश्वास रहता है कि 
हमारा कुर उसीत्ते उस्न हुआ है अथवा हमार पूव उसीमेसे आया अथवा 
वदी दै । हमारा इ फटे कूरे, उस पूज्य प्रतीक पदाथैकी सम्रद्धि हो ओर हमरे 
कुरुकी सकयसे रक्षा हो, इस मावनासे उस पूज्य वस्तुके अनेक उत्व ओर 
त्यौहार उन करोमे मनि जाति हं । वह प्रतीक उस कुरकी सारी मावनाोका 
आधार होता दै । उस प्रतीककी साक्चीसे सामाजिक ओर धामिक विधिर्यो चरूती 
हं । उस प्रतीककी जात्तिकी वस्तु, प्राणी अथवा बनस्त्निको मारना नरी 
खाना नही अथवा उत्सवकरे साथया विधिःपूर्वक ही मारनाया खाना, रेखा 
नियम कडाईके सय पाला जाता ह] उस प्रतीकके सम्बन्धस बहूतसे सामाजिक 
संति-रिवाज उदयत्न होते दं । सूरं, चन्द्र, नदिर्यो, पर्वतय मी अतीक हो सकते 
है । कख-प्रतीकको देवक कहते है । 
यह्‌ कुलग्रतीकोपासना अथवा देवकनिष्ठा ( प 0थणंऽ0 ) कैसे उदन्न 


हई ओर प्राकृतिक वस्तु्ओंका चुनाच प्राथमिक जमाते रिस सिद्धान्तपर करती 
ह, आदि वातोंकी चच मानव-जाति शास्रज्ञेने विस्तारके साय कीरै) इस 
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चति प्राथसिक्त संस्कृतिसस्चन्धी ठामाजिक मानस-लाल्ल या मनोविश्ुन 
{ 8०७० 8१०) ० ४ ) निक | प्रसिद्ध मानस-ल्ाखन् फरंडने भी 
° टोयम ओर यावृ ` ( (00 99 0900 ) नामक्रा अन्य इसी विपय- 
पर लिखा है। 
दक्त उपासनाकरे अष्ययनप्त धर्थ-सस्थाक्री एक मरं उपपत्ति अथवा तस्व-क्ञान 
कुछ पाद्चाव्य विद्रानोनि निर्माण कि दै] सर सावरर॑न 
खपुद्‌ाय-श्रद्धएवाद्र्‌ स्मिथ, प्रो इुरखिम जर ॐ० जेधरसके मतसे धमं 
सम(ज-देवता-वाद्‌ ( 2०12100 ) सामाजिक धारणाकी संस्था ३। 


अथवा रै पंडित दुरखिमने अपने धार्मिक ऊीवनकरे 
सामाजि भावना- भ्रायमिक स्वरूप ( पलाला 0008 0 
वारं 1ल[&0४5 11 ) नामक अन्यम इसका 


विवेचन किया हं! बह कहूतादै कि प्रव्यश्च कुट 
गग, जमात अथवा समाजदी देव हं ओर कोई नदीं । कुच्यतीकोपासनाके 
सि विधि-विधान यही तच्व सादूम देता दै 1 सामुदायिक अस्तित्वकी 
उत्कट समयेदना ( पण 80५ (०0860०४३ ) दी पचित 
इदवरीय धार्मिक भावना ६1 ° धार्पिक 2 ओर ‹ सामाजिकः इन दयो 
कल्पनांक्रा वात्तवमै एक दी अर्थं है । मनुष्पके भवितव्यका निर्माण करनै- 
चाी सर्व-ससथ चक्ति ही ईव्वर है! यंह राक्ति वास्तय्मे समाजमे 
ही रहती दै । वह रुमाजकी आत्मा रै! भक्त अपने देवम 
जिन शुणोंक अआसेपण करता है, चे गुण यदि हं ते समाजपे 
दी. दहै | सनुप्यके चिं ओर समाजके सिवाय नसी चस्तु 
£ कि जिषकी आज्ञा न माननेते दण्ड भोगना पडता है? यदहं सारी 
शष्ठ ाक्ति सामाजिक आत्मा है । एेसा माम द्योता कि न्याय कसेवाल 
देरवर है, पस्तु न्वाय क्या ह यह्‌ निर्णय करनेकी राक्ति समाज्मे दी 
रहती दै ओर उस्रा निर्णय भी सामाजिक संस्था ही कसती है । 
असरवकी आक्षा होती है ओर वद विरिष्टं आचरणसे प्राप्त होता 
दै, ेसी श्रद्धा द्येती दै! परन्तु, अमण्त्व व्यक्तिको कमी प्राप्त नदींद्यो 
सक्ता ! सातल, अविच्छेद ये धर्म समाजको सिरत दह ! अमरत्व 
सपिश्तताते समाजक्रा ई रहता रै ! विधि-निपेधात्मक् धर्म-शाख्र ईशर-प्रणात 


घर्म-तसीश्चाको भूमिक ` षः 
स 

हेते ६ इस कल्यनाका गूढ़ अथे क्याहं१ यदीन कि न्‌ _ साज 
होते १ नीतो दूय अथे क्या होगा १ धानक विधिर्योमं सामाजिक 
भाधनाओंका दही आविष्कार दोता दै । उन भावनां आविष्कार क्ट दा 
सामाजिक संकेतसे निर्माण क्रियि हुए साधन धार्मिक कम-काड ह । 


यद्यपि इस्खीम आदि विचार्कोकी इस विचार पद्धतिकरे पोपकर विचार 
महाभारत अरं स्पृतियोमं मिलते है, परु व्यवस्थित प्रथक्करण आर समन्वय 
कुरे सरि धर्म-चा्लोको इस इध्सि उपास्यति करनेका यह प्रवल व्रिल्कुल 
नया 


तारी ह्य ध्मसंस्थाओमिं इस विचार-सरणिका पोषक बहुत वदा आधार 
मिलता & । याच्ना, तीथस्थान, च्योदारः संस्कार, यज्ञ; मन्दिर भोज, उत्व, 
भजन, दान, देवता, गुर साष्टु-सन्त, प्रमाण-मन्यः नीति-ठस्व आदि धामिक 
पदाथ सामाजिक ही दं । व्यक्ति संघ-विरोपका घटक होनेसे वह विरिष्ट धामिक्र 
आचरण करता ३ | व्क्तिकी कों भी मानसिक अथवा शारार्कि धासिक 
क्रिया व्यक्ति-भरकी न्दी हेती । उसका देव; मन्व, तन्त्र आर गुर समुदाय- 
वियेषरका दोता ६ । उसमै विशिष्ट परग्परा रहत है । इस परे उक्त पंडितोनि 
यह्‌ निकषे निकाला है क्रि धर्मका रदस्य सामाजिक जीवन ओर समाज- 
धारण। है । 

इस विचारषरणिम अनेक दोप्र ईै--( २ ) यह नदी मानाजा च्करताकि 
उपाप्तना ओर पूनाका विषय समाज; सामाजिक संस्थाः सामाजिक तत्व अथवा 
समाजात्मा ( 80५० 80) ) रहता ह । उपाछकक्रा कट्पनाकं अथक 
जच करके इसे सुल्ल्लाना चादिए । उपाक क्या समक्नता ह, क्या मानता 

किसक्रा ध्यान करता है, किकी भक्ति करता है; इसकी जोच होनी 
चादिए । उसका ईश्वर समाजे अल्य दोता ह । व्यक्ति अथवा सुदाय 
जिसकी उपाषना कसता है वह स्वयं उससे विल्छुर निराला; विलक्षण 
गुण-धर्मोका, विस्मयजनक ओर चमत्कारपू्णं शक्तियाँ वा दैः एेखा ही वह व्यक्ति 
जर समुदाय मानता है 1 भेत्तिक खष्टि ओर खमाजये परेके, उनका नियंत्रण करने- 
वाले देव ओर अद्ूयुत शक्ति यदी धार्मिक उपाशनाके विषय हं । धार्मिक मावनाका 
[विष्रय अङोकिक शक्ति दी ई, चाहे वह शक्ति कल्पित आर भ्रान्तिमण 


४८ हिनु धर्मकी समीकः 


दी उत्पतन हु । इखाईं धमरे दवक्रो पिता कहने ई, दिन्दु-धर्ममर यूत ऋचीन सना 
ओर वीर परमेश्वर मानकर पूज जतिरहं। जम्‌ राम अर कृष्ण | सुपल्मान्‌ 
वर्मे सावं भौम राजाक्रे गुगक्रा जागेप्‌ करते ह । 


ह॒ उपपत्ति अन्यानि दोप दृपित ६ क्याफि वैदिक कामै निरर्म- 
राक्तियोवी अलौकिक दिव्प-यक्ति समद्यकर उपाह्नाकी जाती शी} सय, 
वरण, उपरम्‌ , अधि, मत्त्‌ आदि वद्धिक देवराकि उदाहरण देखिए 1 


माकसवादिर्योक्ती घमेद्व-सेवेधी उपपत्ति वत्तलाकर अव धर्म-लक्षणकी 
विचारणां करना है 1 माक्सवादी उपपत्तिको समञ्चनेमे 

ेतिदासिक वस्तु- ऊपर तल दुद खारी उपपन्तिर्वोका अच्छा उपयोग 
विपयीक्तवाद्‌ दछेगा, ६5 किए उन्दं पदले ६ लि देना उचित्त माद 
हुमा} ऊपर लिखी हुई उपपत्तिर्योके सिवाय जर मी 

चहुत सी उपपत्िर्यो पाश्चात्य विदाननिं तलाई ई, परन्तु उनम एेतिदाधिकः- 
पद्धति स्परीकार नदींकी गद ओरवेसी हं क्रि जगतके सुरे हुए धर्मोपर दी 
लागु होती ई । आगे दिन्दूघमंका प्रत्यक्ष विवरणं करते खमय उनका सेक्षर्फ 
उर्टेख क्रिया जायगा । | 


माक्षवादियोकी धर्मविपयक उपपत्ति रेतिष्ासिक भौतिक वादका दी एवः 
साग ६! निर ओर समाज-संवंधी सतारा तखज्ञान इस एेतिहासिक भोतिक वादक 
कृपनानि व्यक्त किया दै | माकन समाजकी स्वनकेदो भाग वतदाये है} 
एक भौतिक अधिष्ठान ओर दूखरा उस अधिष्ठानपर खदा हुजा अघ्यात्म-संस्छ- 
तिका महर । इस दूसरे भागमें धर्मका अन्तभव होता ह । 


साक््छबादियोंकी घम विषयक उपपत्ति यह दै : आज यदि हम ध्म॑का स्वरू 
देखते है तो उखका समाजके भौतिक जी वनसे ऊक सम्बन्ध दोगा, एेसी हक 
तक नहीं देती वह भतिकं जी वनसे अत्यन्त दूर टै । इतना दी नदीं वलिदि 
अत्यन्त विरुद्ध है । ऊपर ऊपर देखनेसे तो एेसा दही माटूम द्ोता ई, परन्ट 
हदुस्तान ओर यूरोपके प्राचीन ध्मोका ठलनात्सक्र अध्ययन करनेसे खिद्ध 
देता दै कि ध्म भोतिक जीवनम दी पदा हुजा ६ । 


घम-लगीश्ाकी शूगरिका ४९. 


धम क्या है  निखब-राक्ति ( अपात] {01088 ) जर सामाजिक-शक्ति 
{ &06ं श्‌ {01058 ) करा मानवी अन्तःकरणपर उभर हया विपर्यस्त श्रान्तिमिय 
प्रतिविम्बः } मनुप्यके जीवनको वननिवाटी ये दो दक्तिर् दै, ओर यदी जीवनकी 
अधिष्ठान ह | मनुष्यकरे खरि जीवनपर इन दो चक्तियोंक्ी सन्ता चल्ती रै; 
उनके अन्तःकररणपर निरन्तर आघात-अरत्याघात दोतते रदते दं । अन्तःकृरणके 
प्रिकार, विचार, आकाश्चा्‌ ओर भावन इन आवात-प्रत्याघातीसे दी उयन्न, 
होती ई । जव तक इन यक्तिर्येष्छ नि्येत्रण मानव-जीवनेप्र रहता है, उनपर 
मानवकी सन्ता नदीं चरती अर उनके स्वख्ध, कायं कारण-भाव ओर व्यापारका 
ठीक ठक खुलछावा नदीं होता तच तक उन चाक्तियकि विषये विपरीत श्रान्तिमय 
कत्पनार्दै तैयार होदी रहती है] पठ नेसरिक यक्तिकरे विपग्रम विपर्यस्त कल्पनायै 
तेवार दती द}! अनियंतनित नैरर्मिक्यौक्तिसमस्बन्धी विपर्यासे अनैकिक- 
क्ति ( 8प 08६02] {07088 ) विद्व मरी हुई ई, णे मास उतन्न 
दता ह । अलोक्िक सक्ति अयात्‌ श्रान्ति-यरस्त मनके हास नैखगिंक-राक्तिके किये 
गये त्रिपयस्त ल्पान्तर । द्वी; आसुरी अथवा इतर प्रकरारकी अलोकिक 
सक्ति यही ई) 


क्तिवि 


निचर्गदाक्तिविपयक विपयीस॒ पले प्राथमिक स्थितम होता है 1 सामाजिक 
यक्ति-संर्वघौ विपर्या् धम्मि देरीरे, इछ अगोपं विकास होनेके वाद, प्रवेद 
करता ईं । इतिद्ा्के प्रारंभर्मे, समाजकी प्राथमिक अवस्य्मि, शरीर-धार 
णके लिट आवद्यक मोतिक वस्तुओकि प्रयत्नकी सवच अधिक प्रधानता रहती 
है ! इकर नैखर्मिक शाक्तिर्योकी ओर द्य अन्तःकरण अधिक खिचत! ई ओर 
रारीरवारणके खि ऊन्दींकी अक्ञानजन्य उपाखना पठे चाद होती ३ ! 
भोत्तिक राक्तिर्योके पराक्रमप्ने विस्मित हज जगी मन उन शाक्तिर्योमें 
अक्ञानवन्त दिव्यस्वका आरोप करता है । अस्यन्तं स्थूल पदाथ भी उ 
गूढ ओर चमत्कापपूर्णं माद शेते ई । इसे इक्ष, वनति, पञ्च, पक्षी 
सरीसृप, पापाण, भमि, नदी, वपा, मेव, विद्युत्‌, स्र, चन्द्र; समुद्र; वायु, 
ओवी, आका आदि निम ॑पदार्थोकी साधना ओर आराधना प्राथविक 
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धरमेमि -दरू होती ह । याठु-क्रिय। (112816 ), ऊुल-चलह-पूजा ( {07872 } 
जर निशर्म-पूना ( [रपाल पणा810 ) इसी समय सरू होती रै । | 


इन अलकिक यक्तियोंका सामाजिक परिस्थितिपर असर पड़ता दी ड । 
समाजकी बहुत-खी घटना पि्डे हुए. मनको अगम्य मालूम होती दँ 1 उनका 
नियंनण करना कठिन होता है । इससे अन्तःकरण सामाजिक शक्तिम 
अलोकिकताका आरोप कि विना नहीं रहता । निर्ग-दक्तिर्यौ धीरे धीरे 
सामाजिक रूप धारण करने ठ्गती ह ! समाजकी घटनाओंका करचुत्व 
उनपर लदा जाता है। ठेसा लगने ख्गता 2 कि युद्धकी हार-जीत उनकी ही 
इच्छापर अवलम्बित है । चकि जमातका नायक एक रहता है, इसक्िषए देव भी 
जमातका नायक हो जाता है] सात्र-पधान इुदटुम्ब-पद्धतिसे देव. माता यादेवी 
बन जाता है ओर पित्र-प्रधान पद्धतिसे पिता अथवा स्वामी 1 अप्रगल्म मनकी 
निसर्म-राक्तिर्योमे व्यक्तिस्वका आयेप करनेकी म्रत्ति रहती है ! तदनुसार 
असंस्कृत वार मनको एेखा मादस होता है कि नदी, वर्षी, मेघ आदिभी 
अपने दी खरीखे अदंभाव-युक्त व्यक्ति है । जि जमातकी जो परिस्थिति होती 
है उखकी धार्मिक कट्यना उसी परिध्थतिके अनुखार गदी जाती है । हमेशा युद 
-करनेवाटी जमातका देव उेनापति होता दै । पञ्युपानकी अवस्थामे शांतता- 
प्रधान जीबन व्यतीत करनेवाठे प्राचीन आर्भरो ( अदी) का देव मुरली 
धारण करनेवाला ग्वाछ-बाक था । सामाजिक परिस्थितियोके अगणित स्वल्प दै, 
इसलिए उन पयिध्यति्योके अनुरूप धार्मिक कल्पना भी अगणित प्रकारकी हं । 

मानवकी योद्ी-सी श्रेष्ठता ध्यानम आमेके बाद ओर" सामाजिक संस्थाको 
अधिक सद्व भिरनेके बाद्‌ दैवी शक्तियोँमे मानव गुणो अत्तिरयोक्तिपर्णं 
आरोप होने छ्गता है 1 स्यावर-जगस सिके रूप-युर्णोका ओर मानव-युणोंका 
एकं दूसरे मिश्रण होकर देवता तैयार दते द । 

देवता भी अपने ही जसे होते ह; इस कल्पनातक पर्हुचनेमे भी समाजको 
संरछृतिकी बड़ी म्बी यात्रा करनी पड़ती है ! क्षुद्र संस्कतिके लोग देवताम्‌ प्ट, 
यक्षी, जलचर, स्थावर अथवा जइ वस्तुक दी गुण-घर्मोका आरोप करते हँ जथवा ` 

उन्दै श देवता सम्चते द । हिन्दुस्तानके सुधेर हुए समार्जोमिं मी इ तरहके कुछ 
देवता बचे हुए हँ । जब्र मनद प्रगति मानवी युणोकी श्रेठतापर विदवास करने योग्य - 
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नद दती ई, मन यर बुद्धि वहत दयी क्षुद्र ओर अवनत रहते हं; तव दी स्थावर 
यार छंगम देवता वनते है । ग्रीक दानिक न्चनोफनस ( 2 600]012:168 } 
ने देवता मानक्करे गुण-धरमौका आरोप करने वटे धर्मौका मजाक उड़ाया ह । 
वह्‌ कता &,-- «८ मर्त्यं मानव देवताका जन्मोत्छव करते हं, देवताके अपने 
ही जेते नाक; ख, दायर्पोव हं ओर देव मी हमारे दी जसं कप ठत 
पटने ओर बोख्ते चाख्ते दै; एेखा समञ्चते दै । सचगरच दी यदि घोड़ों, सिंहो, 
्रैल अथवा हाधिर्योको चिच्र-खीचना आता तो उन्दने भी देवताका चित्र 
वोढा, धिह, वैख, दाथी जैखा ही खीचा होता । “ ेनोफनेखको शायद पुराने 
ज्रीकृ-धर्मोके पञ्च-देवता्ओंका पस्विय नदीं था; इसीलिए उसने यह मजाक क्रिया 
दै । संघास्के अन्य वे वड़े धर्मेम इस समय भी पञयु-पूजा वाकी है, यद यदि 
उस मादरम देता तो इस ग्रकारकी षी न करता । देवताको आत्मवत्‌ 
मनने जितनी प्राति करनैम भी मनुष्यको वहत समय लगा ई । 


जव मनुष्य यह्‌ खमञ्चनेकी पाता आ गई फं ख्टिके व्यापार एक दसरेसे 
थे हए ओर पर्स्सवल्म्यी हं ओर सरि जगते एक दी व्यवस्था है, तच 
उने अगणित देवता भँ म॑से एक खवगुण-समग्पत्र ओर सव-रक्तिमान्‌ देव निमा 
क्रिया  वाकीकं स्व्रदेव उस देवर्भे क्तदो जिह; समाविष्टहो जति दै 
उसके स वन जति ह, अथवा उस देवकी अपेक्षा छोटे ठदहरये जाकर उसके 
पार्व-गण वन जाते हं । पकैश्वरवादी विचार-खरणि उघच होनेके छिए विरिष्ट 
समाज-परितस्थिति अनुकूल द्योनी चाहिए | भिन्न भिन्न समाज अथवा राघ्र जव्र एक 
द्सरेकी संसछतिका ओर मोतिक साधनोका देन-ठेन करने रगे, अथवा एक 
दुसेरके सरमे आनि च्गे ओर उन व्यवहार एक दसरेते शँथने कगे ततर एक 
देवता जन्म छेताहै । सामाजिक परिस्थिति यदि दुर्वछ हई तो इतर देवता 
यिके रदते द अन्यथा उनका खोप हे जाता है | 


अनियंत्रित भो्तिक ओर सामाजिक शक्तिर्योके मनुष्यके अन्तःकरणप्र जो 
विषथंस्त प्रतित्रिम्वर पड़ते हं अथवा विकृत श्रान्ति-रूप परिणाम होते ई, उन्दीयेसे 
जगते विदयमान्‌ चड़ व़े धम उन्न हए दै । उदाहरणके लिश दिन्दू, वैद 
आओंर जेन धमके कम-विपाक बिद्धान्तको देखिए ! उसके अनुकार व्यक्निकी 


क्‌ 


समाजक्रौी अर विश्वौ जो परिस्थिति देती है उमे व्यक्तियोके पू्ै-जन्म- 
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सम्बन्धी कम कृण एते द) वर्तमने सौर उय्य-पेर, सन्द, ग्रा 
तमाकिं फट ह ) कम तीन्‌ तरष्फ ६---मवित, प्ियमाग यर प्रार्ध। 
विपाकका यद गृह चिद्धान्त दिन्दू-धम-दास्ने समाजष्ी परिस्थितियोपर 
तरह टायू किया ६। चानुर्वण्य सीर जत्ति-मभेदयी रस्या कर्मयिपाकपर 
खढ़ी की यद । धमना कृषते ई किज्द्ध सर्‌ ददित जातिपर 
अपनी दातारम दी सन्तोषकर चऋद्धिए } क्यो क्रि वद्‌ प्रारन्य फमे। 
फल दहै । उच्च जातियों ओर वोरो अपना धरत ओर सामि ताना 
ष्टि । कारण व्‌ उन्द्‌ पूव-पुन्याद्य प्राम हाद | द्र समवय सपाः 
सुषख-दःख ओर व्यकतिकि ऊन-नीच टोनेका कारण चर्वमान्‌ उमाज-श 
यच्छी तरषटय सतदयता दै ऊपर तो कस-विप्रऊका चिद्ान्त युद्ध परगट 
समश्ना जता ६, क्यो क्रि उामािक छक्तियोकी गृहुता खामासिक विश्शनने 
नष्टकरदी ६। 

तरिदिचयन, सुमलमान, पास्सी अर यूदियकि धम पकेदवस्वादी ` 
प्येदवरवाद, ज्वा फि ऊपर कष्य गया ई; विपर्वाख-मस्त मनोमृमिकार्म 
निमा हा २ । ईरके संक्रतधे द्भ च्दमान्‌, स्थिति मिदटी ६) इष जन 
अच्छा वर्तावक्रेणे तो दद्व अन्तम न्यायके दिन योग्य निर्णीय दभा, 
भावना इन धमि मख्य ६ } अपने भचितन्यका निर्वच्रण करनेव 
दाक्तियोका अगस्यत्व ओर गृढत्व री इष्वरय संकेतकी नीव 1 

जवर तक समाजसे वरमै-विग्रह ओर अन्तः-कंटहं रटेगा, तत्रे तक 
अवद्य रहेगा ! समाजय ज॑यते व्यक्तिगत सप्तिकी संव्याने जन्म लिया तये ४ 
सेस्थोक सूघ सत्ताधारी वर्गके हाथ चछ गये ओर सत्ताधारी वर्मने ही धर्म-संसया 
सेगदित स्प दिया] सखमाजक्रे परस्पर-चिरोधी रित-सभ्बन्योंकी रक्षा कसले 
काम धर्म-संस्यनि किया ओर समाजे जिनके हाथमे सम्पात्तिके सःधन रहते 
उनके हाय मजवूत॒करनेका काम घर्मे किया } सम्पत्ति ओर अधिकाः 
विप्रमतठक कारण उत्पन्न होने वाले अन्तःकलदके ध्मने समय समयपर ट 
दिया । विपमतामूखकं ससाज-रचना ओर कानूनको पवित्रता ओर श्यावी मू 
धर्मने दी दिया । आर्योने अनार्यो अथवा च्ुद्रको, दिन्दुमनि अन्त्यजोँको, ग्री 
रोमन आदि पाक््वा्त्योने जित रोगोको धर्म॑ ओर ईश्वरीय संकेतके आधाः 
दासता ओर दीन-स्थितिमै रखनेका प्रयत किया | 
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जव तक समाजं सनुष्योको अपना भवितव्य निश्चित करनेका भीता न 
लेगा ओर षी समाज-त्ताकी व्यवस्थां ( 19 ) नदीं हो जायगी, जिससे 
समान्के आर्धक साधन ठीक तरदसे सारे समाज देहिक कल्याणक्रे लिए 
उपयोयंम आने ट्म, तव तक धार्मिक सनःदस्थिति रहेगी दी } धार्भिक परिस्थिति 
मनुष्यकरे मवितव्यको बनाने बाली पस्तु मानव-बुद्धि ओर कतिकी पहुचके वाहर- 
की परिस्थितिका विपाकं ई ! इस समयक्री पूनीकादी समाज-स्वनामे भी निस्न 
ओर उच्च-वर्मके व्यक्तियोके भवितव्यपर अकद्पित्त ओर अनिद्धित रीतिसे 
आक्रमण करनेवादे दुर्दैवक्री तच्वार ख्यकती रहती ह । आथिक मन्दी, दिवाल; 
वाया, कर्ज, वेका ओर दृखेर आर्थिक संकर्योका आतंक सभीपर दमेशाके लिए 
स्थायी रूपे जमा रदता दै ओर फिर विदव-व्यापी महायुद्धका भयतो है दी 
समाजकी ठमाज-वादी पद्धतिसे फिरसे स्वना कयि विना अथात्‌ क्रान्तिके विना 
सामाजिक अराजकता ओर दुरवस्था हमेगाफ्रे छिए नदीं मिट सकती | एक 
दफा क्रान्ति हुदै कि फिर धार्मिक सनःस्थिति वाक्री नहीं रहेगी | क्योकि 
धार्मिक मनःस्थिति व्यक्तिके जीवनपर गदं रीतिसे सन्ता चलनेवारंः सामाजिक 
रक्तिका विदत प्रतिचिम्वं है । समाजवादी क्रान्ति वादकी स्थितम जव विम्ब 
ही नर्ही, तो फिर प्रतिविम्र कसि स्देगाए 


दतपर यह्‌ आक्षेप क्रिया जा सकता दे करं एेखी शक्ति थोङी वहत सदादी 
रदेगी जिसपर सतुप्यका व नदीं चल्ता। क्यों क्रि मनुष्यको विद्वका 
सम्पूर्णं ज्ञान हो नदी सकता ओर्‌ विदव अनन्त ई 1 उत्तर यह है किं विजानके 
योगश निस्म ओर समाजकी वहुत-सी शक्तिर्योका वास्तविक अथ ज्ञात दो गया 
६ । उसमे अधूर्णता है, परन्तु धर्मनिष्ठ तरहकी विक्त ओर विपर्थस्त 
कत्पना्ति उन होता ई उख तरहक! कल्पना करनेक्रे लिए अव रुजाया 
नी र्दी हं } जीवनपर निवच्रण कस्नेवाली सामाजिक दाक्तिका रदस्य तो पूरी 
तरह खख गवा है । उसके अनुकार अमल करनेसे धार्भिक मनोभावना दी 
उतपन्न न होगी ओर घर्मे मी श्रे भावना जर धर्मे भी ऊचे दजैकी 
सानसि संस्छविका सामे अवतार होगा । 





ए 
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ध्म-टक्ण अर धर्मपरमाण 


१ धर्मटक्ण 


अभी तक एेतिद्यसतिक धर्म-खमीक्षाकरे सामान्य त्वा ओर धरमोत्पत्ति-विपयक 
अनेक मरताक्ता ऊहपेष्ट प्रिया मया ¡ ऊपर धिफ * पतिद्यधिक पद्धपिते मस 
खनिवलि म्तोकी द च्चीकी गै) माव्रवादी अध्याःमवादी ( 14981 
5170 ) उपपत्तिका विचार घर्म-यरमाण-परीक्षामे किया जयया । घमं व्वास्या 
निधित करनेके लिए उप्तं उपपत्ति बहुत उपयोगी ६, इसलिए उसे पदे 
चतकाया गया । भारतीय आचा्योनि धर्मफी जौ. व्यास्यार्द्‌ कौ द उनका 
ऊहापोह अव क्रिया जाता द । 


धर्मी स्यास्या जर वर्भकी मूलभूत कल्यनाकी सर्मक्षा करनेकी भारतीय 
प्रया वहत पुसनी है । अन्व संस्कृतिर्योमे धर्म-तमीक्षाका उदय भारतौ 
अपेक्षा देसे हुजा । इसका कास्ण यद दै कि मारतम धर्मका विकास संखस्की 
सभी संस्छृतियि पदर हुया ¦ पटा विदव-घर्म ( (प्रा एल 58) लोह) 
वोदध-धर्मके रूपमे सवख पटले यदीं उदित हया । विद्व-धर्म॑ धर्म-संस्थाकी आत्य- 
न्तिक परिणति है । यत्यपि इ€ परिणतिके चाद भी धर्मम अनेक सुधार दोते ई; 
परन्तु उसका मोलिक्र सरूप चना रहता ई । विख्व-धर्मोसपत्तिरे अनन्तर धमक 
मौलिक परिवर्तेन संभव नरी ! यदि उसके वाद्‌ ध्म मोक परिवर्तन हुजा, 
तो धर्मका धमत्वदी न्दो जाता दै | विदव अर जीवनकी ओर देखनेका 
वेज्ानिकं दश्िकोण दी विरव-घर्मकी अगली अगात सीद ह । इस सीदीपर 
परटुच जनेपर धर्म-संस्थाका मूर दी न्ट हयो जता ₹ै । क्यों करि धम-संस्थांक्रा मूल 
द्व्यि-दष्ट॒ ( 8 प्फशापाः8] {070 9 ध0पट्४४ ) द ओर उसका 
विन्ञानसे विरोध है । 


मारतवपमे बाद्ध-घर्मके उदयके चाद जित धर्म-समीक्षा ( (प्ल 
० ६ जै7ह10 ) का उदय हुआ उका हेतु धर्मके मूल-मूत तकी छान-बीन 
करना था ! ददयेन-शास्र धामिक गृ तच्वोंकी छन-बीन करते हं । .छान-वीन 
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दरू हुई कि वे तस्व डगमगनि छगते दं । इनद्र-धनुष्य दाथ नदीं अता आर 
उसके निकट जनिका प्रयत करो तो वह दुर चखा लातादै अथवा ठ्प्तहो 
जाता है | यदी हाट गृ त्वोका ई } यह छान-्रीन भारतवासिययोँने सवे 
पटे गुरू की । 


धर्मका लक्षण सर्थात्‌ धर्मकी व्याख्या । धर्म-लक्षणकी चच धर्मसूनो 
ओर मदाभास्तमे की ग्द है। धर्म-सूर्रोका वुद्ध-पूर्व-कालीन हयेन संभव है। 
वैडेप्रिक दर्यनको छोडकर अन्य दार्शनिक सूघ; मन्वादि स्मृरतिरया ओरं महा- 
भारतका यिका भाग बुद्धोत्तस्काटीन है] द्भ इष सादित्यकी धर्म-च्च 
जोचनी ई । पदे धर्मकरे सामान्य भोर विरेप लष्चग वतलाकर फिर उप्यक्त 
ग्रन्थकेि धर्म-रक्षण जोचने होगे । 


अदौकिक शक्तिकी कस्पनापर आध्रित ओर घ्रयस्छर माने गये मानवीय- 

आचसणकरो धर्मं क्ते ईद । ऊर धम.संस्थार्ण दक दी अलौकिक शक्तिकी 

कवद्पना करती ह ओर कुछ अनेककी । धार्मिक आचरण 

धर्मक सामलन्य- वेयक्तिक ओर सुदायिक दो तरहक रोते ह ओर 

लक्षण इन जआचर्णोमं शारीरिक ओर मानसिक, दोनों 

तरदकी क्रियाओंका समावेश होता है ! प्रेवस्‌का . अ 

है व्यक्तिका, वर्मका अथवा समाजक् दित । यद दित अलोकिकर शक्तियोकी 

दायतति प्रात होता दै ओर वह कल्पना सरे धार्मिक आचरर्णोकी ज्र 
रहती दै । 


विष्णुक्री अथवा शिवकी कस्यना एक अलोक शक्तिकी कस्पना ई 
रिव-विष्णु-विप्रयक प्रीति; भवर; आनन्द) नम्रता, रारणागति; विरद वेदनां 
द्नकी अथत्रा कृपाकी उत्कण्डा ये सव्र मानसिक क्रियाँ है । मन्दिर बनवाना 
स्तो स्वना; पूजन; यात्रा; मजन, वन्दन, नतैन आदि शारीरिक क्रियार्दै है | 
इन क्रियाओंसे जीवको प्रयस्‌ या सद्गति प्राप्त दोती है, यह भावना इन 
करियाओके कर्ताकी रदत दै । 


सत्य, परोपकार, अर्िंसा आदि नैतिक आचरण सधे हुए धर्मोकी दषते 
ध्मका गामा ईै, परन्तु. उनमे भी नैतिक मूर्योकी जम इवरीय संकेत, आत्म- 


दे दन्द धमकी समीक्षा 


असाद अथवा अद कर्मं विषयक षिद्धान्त गृहीत रहता है । ईदवर, आमा 
अथवा अदृष्ट ये अलोक शाक्त्यो दँ । सारी वरैमान्‌ ध्-संस्याद नीतिकी 
स्थापना अलोक्रिक सक्ति्योके आधारपर दी करती ई ओर नीतिका सम्बन्ध पार- 
-लोक्षिक जीवनसे जोडती ह । इन्दू धर्मम नीतिको चित्त-शद्धिद्वार मोक्षका 
कारण माना है। 


वेदोके यज्ञ-घर्मके मूलम इन्द्रः वरुण, प्रजापति, पूषन, विष्णु इत्यादि 
देवी गक्तियोकी कलना है । स्मृतियोकि वर्णाश्नम-धर्मका समाज-धारणासे प्रत्यक्ष 
सम्बन्ध है } उनका एक माग वैयक्तिक अथवा सामाजिक जीवनके कानून 
( 1.9 ) वतलाता दै, परन्तु ये खरे स्माते धर्म॑ पारलोकिक कस्पनाओंसे 
अवगुण्ठेत दँ । स्मरतिर्य( वर्णाश्रम धर्मका मरणोत्तर होनेव।ला कर्मविपाक 
चतलाती दई | वर्पर केवल रक्षणि, आलंकारिकं अर्थे अथवा अथैवाद- 
दशते पारटोकिक कल्पनाओका अधिष्ठान नदीं बतलाया है वर्ाश्रमधर्मकी 
संस्कासविधिरयै व्यावहारिक छोकिक करियर्प न ह देवता, मत्र, होम, जप 
ये वरति संस्कारो धातद्यक मानकर अतत होती ई । स्पृति्योने धर्मका 
इदरोक ओर पररोक-सम्बन्ध स्पष्ट रीतिसे कदा है | स्मृतियोके जन्भ-सिदध 
न्वातुवर्णका समर्थन हदवर ओर कम-विपक इन दो तत्वोँपर आधारस्ति ईै। 
८५ उभौ लोको अभिजयति ” ८ आपस्तम्ब धर्मसूत्र २-२९-१५ ) वर्णाश्रम 
-धर्मते दोनों रोकं जीते जति द । ठेसी धर्म-साख्रकी फलश्रुति है । हिन्दू, जैन 
ओर वोद्धोके धर्म॑पुनर्जन्मका सिद्धान्त मानकर प्रदत्त हए रै । यहूदी 
-करिद्वियन, पारसी ओर स॒सल्मानोके धर्म, ईदवर-कल्पनापर आर स्वर्भ-नरक- 
पर जोर देते है ¦ श्रुति, स्मृति ओर पुराणोका प्रत्येक धमांनुशासन, शाइवत 
आत्मा ओर अदृष्ट पाप-पुण्य इन दो अलोकिक तत्वोको प्रधानता देता है । 


उपर्युक्त धर्ण-लक्षण युधरी इई ओर पिछड़ी इई सारी सामाजिक स्थितियोकी 
कमे-संस्थाओंको व्याप्त करनेवाल्य है । माथमिक ( {2100111 6 ) ल्थतिके 
धर्मं तकको यह लक्षण लागू होता है, इसलिए इसे सामान्य ध्म॑-लक्षण कहा ईं । 


संक्षपम अटोकरिकका खलासां इसत भ्रकार दै । लोकरिक अर्थात्‌ सवै-साधारण 
४० (- क भ, म र 
वयक्च ओर अनुमानये सिद्ध होनेवारी कस्तु । अनुभव ` ओर प्रयोगक्ते योगसे, 


॥ 


रै कः + ५७ 
इन्दियोकी सहायता जिनके गुणधम अवगतं जीर निश्चित क्यिजा सकते हं 
बे ब्द लौकिकं दै । तरक॑शालकरे नियमेक्रे माधः बुद्धिदा अथवा 
अनमव अर प्रयोगो जिन वसुओंकौ छान-बीन नहँ हो सकती? वे 
वसुद अरीकरिक है । सूष्युके वाद भी रहनेवास अमर यात्मा, स्वल? 
जगत्‌-कारण ववर निगुण अथवा पूणं ब्रहम), कर्मजन्व॒ अपू, सनतामन्यः 
सवर्ग, नरक खौर मोक्ष ये धर्मगाखेोक्त वद्र बुद्धि-गम्य नदीं ईः अथात्‌ 
पदार्थ-निक्ान, इद्रिय-विक्ञान, रसायन, व्योतिष, गणित आदि विन्ञानकी 
वस्ठ्मोंकी जानकारीके लिए जो वोद्धेक पद्धति कामै ई जाती ह उसका 
दन अमकिक वस्तु्ओंकी जानक्रीमे कोई उपयोग नहीं होता । दकराचार्य 
यर कमारिछि मदने अपने अन्धे इस सुदेका बहुत अच्छा समथैन किया दै । 
समाज-शा्मै जिस प्रकारकी वौद्धिक पद्धति स्वीकारकी गहै उका 
भी इस तच्वसे कोई सवंध नहींहै । इकी लिए इस वस्तुको अलौकिक 
कहा गया ह । इछ त-वेत्ता उक्त वह्मुओंकी वोदधैक सिद्धि कसनेका प्रयत्न 


` करते हं परन्तु उनका वद घययेप व्यथ होता है । दिव्य-दिवाटे ऋषि, निकालन 


महात्मा, योगी, पैगम्बर, अवतार दी इन वस्तुओंके विषय प्रमाण है। 
इन वस्तुओंकी अचिन्त्यता; विलक्षणता ओर चमक्कतति-ूर्ण॑ताका सौरे धर्म- 
अन्थोनि वर्णन क्रिया है ! इस विषयकी सविस्तर चच, ' धमै-प्माण ? के 
असंगम करी जायी | 


£ न भ = घनी 
उपञयुक्त षामान्य धम-छक्षणंसे सुधेरे हुए समाजके धर्मकरी विरिष्टता अयजत 
नही कौ जा सकती । -इसरिए्‌ सुधेर हुए धमेकि विशेष लक्षणकी खोज करनी 


उन्च 0० न 
चादिए । उत्र धमकरे रेतिहासिक का्थका अथ सम्चनेके लिए यह सामान्य 
क्षण अपूणं ह । 


(८ ६ विदवकी परलक घटनाकी जडम कोई न कोई 
श चसक शाक्ते काम कर रदी है, इस तरहकी कर्पना- 
रव खक्ष पर जिसका आधार है जर जो श्रेयस्कर समञ्चा जाता 


म ` ट वह मानवीय आं ‡ > 
वमी यस्या ह । चरण हौ धमं है । यह सुधर हए 


५८ - हिन्दु धर्मकी समीक्षा 


प्राथसिक समाजेके ( 1791६९१९ &06ं€8 >) घमेमे विदव-न्यापक 
तच्वकी कल्पना न्दी रहती । प्राथमिक मन हररेजके जीवन्‌-निर्गहकी 
चिन्तये ही वा रदता है । इसलिए वह विडव-विचार करनेका 
अवत्तर नहीं पाता ¦ इतनी उसक्री योग्यता मी नदीं रदती | उख मनक 
द्राय निर्मित इञा धर्म उसकी व्यावहारिक आवद्यकतार्जोतक दी पवौदित 
दोता दै ! प्रगव्म समाज-सेस्थामे मन विद्वका ओर जीवनका विच।र 
करना आस्म करता है । जीव ओर जगतूके सम्बन्धकी खोज करके उरुपर 
आधारित धर्म सुधेर हए समाजे दी निर्पण देता है! मोधिक आवष्व- 
कता्ओंकी पूर्तिं करनेवाखी जो वस्तु्पे है उनको उखन्न करनेकी जिम्मे वार! 
जिसपर नदीं रहती एेखा वर्गं सुधरे हुए समाजेभिं उखत्न दोता है ओर उसी 
वमे व्यापक विचार करनेवाङे मनका निर्माण होता रै । क्योकि उख समाजे 
दास ओर दाणों जेसा वग ही भौतिक पदा्ोके निमीण करनेके काममे पिता 
रहता है ! न्ताधारी वर्म भोतिक्त उत्यदनकी कला उयन्न होनेपर ही निर्माण 
होता है! कारण, उस खमय ही सरे समाज-षटकोके सारीरकि श्रपकी यरज 
समाज्करे निरवोहके लिए नही रहती ई । योग-क्षम चलनिमे जो शारीरिक श्रम 
करना पडता है उदे युक्त रनेवाला व॑ उच धर्म-संस्था निमीण कस्ता है । 
उस ध्मेकरे लिए उपयोगी विदव-विषयक तत्व-ज्ञान निर्माण करनेकी सत 
उसे ही प्रात होती दै । दिन्द्र, वोद, जम, चीनी; पारसी, यहूदी, क्रिस्चियन, 
मुषल्मान आदि सुधरे हए समाजोके धमं विद्व-तस्वक्ञानपर आधारित ह ओर 
-उनकी सचना सत्ताधारी उच वर्मने दी की है । 


६००५ 


ये उरि सुधर हुए. घर्म ठेस मानते है क विदव एक नैतिक राज्व है ओर धर्म 
उ नैतिक राजयका कानूल है ! वैद. ओर्‌ जैन यवपि ईद्वरको नहीं मानते, परन्तु 
सुक्त-दुष्छतके अदृष्ट कानूनको जो विरवके मूल्मे हे, इन्दू घम॑के दी समान 
मानते ई । कर्म-चिपाक-वादका कर्म द्य सानवी आचरण नर्ही, किन्तु मानवी 
आचरगका अदृष्ट परिणाम है । उमे दी पूर्व-मीमांसामे अपूर्वं अथवा अद कहा 
है \ कर्म-विपाकका िद्धान्त है कि संषारकी खारी घ्ना इस अद कमै- 
शक्तिका परिपाक द | 


घश्र-खद्चण यौर च्म-प्रमाण ८५९. 


कर्मवाद कहता रै करि इस जन्मक्रे दारीर, बुद्धि; मन्‌; फुल धन्‌, 
जाति आदि पूर्वं चन्मके कमेकिं फल ईह । इस सिद्धान्तका मूल वेदान्त आर 
उपनिषद मे मिक्ता है । वेद कहता है कि वर्षा, शब्ु-नार,रोग-निवारणःदीघायुष्य, 

, प १०९ ह © 

मस्णोत्तर देवलोक अथवा पितर-लोककी प्राप्ति, ये यज्ञके प्रयोजन ह । यज्-सामथ्यं 
हो अदृष्ट, अपूर्व, सुकृत अथवा पुण्य ह ¡ यह यज्ञ व्यावहासक किया न होकर 
दोम-हवनादिरूप धार्यिक क्रिया है । इसी वेदोक्त कर्म-वादक। ओर अपूव 
वादका प्रतिपादन पूर्व-मीमांखनि किया है । कर्म-वाद अथवा दैव-वाद्‌ पूर्ै- 
सीमांघनि स्वयं अपनी कस्पनसि निराधार नदीं निकाला । वह वेदोका ह 
वास्तविक निचोड ३ । कर्म-सिद्धान्त ओर तन्मूल पुनजैन्मवाद्‌ दिन्दू धर्मका 
आमा रै । कर्म-विपाकका सिद्धान्त न माननेसे हिन्दू-धम रेष नदीं रहता ! 
वेदोके यज्ञ, स्मृतियोका वर्णा्रम-धर्म, खाघ करके खस्कार ओर प्रायदिचत्त; 
पुर्णोकि व्रत ओर यात्रार्पै, आगमन्तंजोँकरी उपासना, इन सवका अधिष्ठान 
अपूर्व॑वाद्‌ या कर्मवाद ही है। पूर्व-मीमांसकरि बत्य हुए अूर्ववादके विना 
उपयुक्त धर्म-म्न्थोके विधि-निषेध निरथ॑क ठदसत द । मन्वादि स्मृतिर्यो, महा- 
भारत ओर भगवद्गीताकां नीति-शाख् कर्मविपाक विद्धान्तपर ही अवल- 
भ्वित है! 

संखारकी अन्य सव्र घर्म-ंस्था्द ईदवसवादी द । वे मानती हँ कि दवस 
संकेते सासा विद्ध ओर मानव-जीवन चर रहा है । क्रिदिचयन, पारखी, यहद 
ओर मुषल्मान मानते द कि धर्मं ओर अधम ददवर-संकेत है । चह्म-सूत्के ‰ 

[99 १५ [3 दते 
धामिक-विचार ददवर-सेकेतको दी मद्च्व देते ई । 

४ कि ५ £ क्षण ह 

जेमिनी; व्याख ओर कणादके धम-छक्षण अलयन्त सुप्रसिद्ध द । आपस्तम्ब, 
वरिष्ठ, बोधायन जादि स्पृतिकायोने भी धर्मक लक्षण दयि र परन्तु बे जैमिनी, 
न्यास ओर कणादके धर्म-लश्वणोके पूरक द । जेमिनीने पूर्व-सीमांसामे, व्यासने 
महामारतमे ओर कणादने वेदोपरिक-ददीनमे धर्म-ञ्याख्या दी है । अगि उसका 
क्रमशः विचार किया जाता है | 





> फठमत उपपत्तेः | ब्रह्मसून्च ३।२। ३८ 


द° दिन्ट धमकी समीष्ठा 


लेमिनीका लक्षण ई -^ चोदनालक्षणोऽर्थो धर्मः अर्थात्‌ “ उपदेशे, 
च आज्ञतते अयवा रिधिखे ज्ञात दोनेवाटी प्रयस्कर किया 
सिनीक्रा घम (अथ) ही धयै ई} > चोदना अर्थात्‌ उपदेश, 
ष्ण उका, विधि, प्रेरणा ! चोदना चन्दका धात्वर्थं प्रेरण 
है ¦ यह्‌ प्रेरणा दो तरहकी होती है +, शाब्दी मावना 
ओर आर्थी भावना । कुमारि भने तंववा्तिक ( २।१।१ ) मे इस प्ररणाका 
व्यवस्थित्न विवेचन किया ₹ 1 शाब्दी भावना अर्थात्‌ शब्दके पीछे रदनेवाली 
आज्ञापक याक्ति। अमुक क्रिया द्द्‌ करनी दी चाहिए अथवा तुम सत करो, 
इत तरह कोई एक टोकिक अथवा अलौकिक वाणी कद करती है । वह वाणी 
अपनी सपक्षा श्रेष्र होती है ओर अनिष्ट-निवारण तथा श्रयःप्राप्िक्ता आद्रवाघन 
देती है तया आक्चा भग होनेपर दण्डका मथ भी दिखती है| पूर्व-मीमांघाके 
मतसे घर्मकी साक्ञापकत वाणी वेद्‌ ई ओर वेद्‌ शाश्यत यर अनादि ई। 
वे किसीने बनाये नर्ही । उनका कत्त मनुष्य; देव आदि कों नही हैषवे 
स्ययंमू हं ! ईंश््ररवादी तस्व-वेत्ता मानते हं कि यह धर्मोपदेक करनेवाटी वाणी 
ईदवरकी है ओर श्वर ही वद्‌ आक्षापक दाक्ति ६) ङु धाभि संप्रदाय 
सान्त है कि योग-खामर््यसे संपन्न ऋषि सुनि दी धर्मौपदेशके सख्य प्रणेता है । 
पूर्व-मीमांसाके सतते वेदोके श्दोमें दी यद आज्ञापक शक्ति अ्थौत्‌ सा्ब्दी 
भावना है! 
आर्थी भावना अर्थात्‌ सुञ्चे असुर क्रिया करनी दी चाहिए, कारण, उससे मेश 
कल्वाण होगा, एसी सावन उत्पन्न हेनेवारी प्रइृत्ति । कत्तव्योन्पुखता दी आर्थी 
सावना है । घार्भिक पुर्पो जो भावना हेती दै उसे धर्म-विषयक 
आर्थी भावना कह सक्ते है! 


जेमिनीकी धर्म-व्यास्या जगत्के .खरि धर्मपर अच्छी तरह समू दती ई । 
जरतुष्र, मोजेख ८ मूखा ), कनप्यूशस, इंखा, अथवा मुहम्मदको इदवर-संकेतका 


+- तेन भूतिपु क्रत्वे अतिपन्नस्व वस्पुनः । 
प्रयोजकक्रियामाहूुभी वनां मावनाविदः ॥ 
अमिधा मावनामाहूरस्यासेव जिडदयः 
अयौत्ममावना स्वन्वा सर्वख्यातेपु गम्यते }}--तंत्रवातिक २1 १। 





धर्-लघ्चण आर धर्म-्रमाण ६१ 





साक्षाकार ८ (०० ) हुया ओर उसके अनुखार उन्दने उपदेशा दिवा; 
एसा उक्त समी धर्मवडे श्रद्धापूर्वकं मानते ह । यद्‌ दैवी उपदेदा ( [1४16 
0अूभि ण ) दी ^ चोदना ` ह । 


सरि धर्मं कते ह कि प्रेय॒स्कर आचरण कौन-स दै, यद निस्चय करनेक्रा 
काम मानव-बुद्धिका नदह, केवर इस दिव्य अलैकिक सक्तिका ही ई  जेमिनीके 
मतव वेदो दी प्रेयस्करस्ता सिद्ध होती ह ¦ प्रेयस्‌ अर्थात्‌ इष्ट । इहलोक ओर 
परलोके की भराति ओर अनिका परिदार दी श्रेयस्‌ दै । धार्मिक यन्य्‌ भरोसा 
देते ह कि.धरमते यदि इ जीवनम इषटयिदधि नक हुई, ती परलोक तो 
निक्चयसे कल्याण होगा । ~ 
व्यासका धर्म-छक्षण जेमिनीके धर्म-लक्षणसे विल्कुॐ 
व्याक्की ध्म- निराली मूमिकापस्वे निर्माण हआ दिखता है । 
मीमांक्षा ओर जेमिर्नीके धर्मःविचास्मै शब्द-प्रामाण्य परमावधिको 
जमिनतीक्ा प्हुच गया है, पस्ठु व्याखने कदीं कदी शब्द्-प्रामाण्वको 
धमे-लक्षण मह्ख दी नदी दिया है। 


८५ श्रुतिधर्म इति द्येके नेत्याहुरपरे जनाः | 
न च तस्प्रस्सूयामः नदि सवे विधीयते | ? 
-- महाभारत, शान्तिपर्व १०९।१३ 


५ कोद कहते दै, श्रुतम दी धर्म कहा है, कोई कहता है, नदीं | इस- 
विषयमे इमे कोई पक्षामिनिवश नदीं दै, क्योकि श्रुतियोम खमभी कुछ कह देना 
सक्य नहींहै। 


देखा मादस होता दै क्रि महाभारतके शन्ति-पर्वमे की हुई धर्म-मीमांणा 
वुद्धिवादी ई ।  श्रीत-स्मात-परम्परापर जत्र विद्वा कम हआ ओर नये 
धर्मविचार उदम आनि लगे, उसी समय ये विचार प्रकट हृष दहयँगे । 
शन्ति-परर्मे वेदिक पञ्चु-यागका निन्यत्व, एकेश्वर भक्ति ओर चरणै-व्यवस्थाक्री 


‡ महाभारत शान्तिपवं अ० १४९-१५२-२४२ 





द ` दिन धर्मेकी समीक्ता 





अस्थिरता प्रतिपादित ६, राज्य््दस्था ओर व्ण-व्यवस्थाक्ती बुद्धिवादी उपपत्ति 
चल ६ै । सामानिक दुरवस्था जर वर्ण-ग्यवस्थाक्रा सम्चन्ध राज्य-व्यवस्थामि 
जोद्धा र | प्रद्वामूकक धार्मिक आचायेकी अपेता नैतिक त्वोकौ धरता बतला 
है ओर चारार यदह उपदे दिवादै किनेतिकं त्वी सत्र धमेक्रे आधार ६८ । 
सवर मनुप्योको परमाथ-खघनका खमन अधिकार है जौर सर्व-भूत-दित + दी 
सव ध्मौका सार दै, सा अनेक वार धोपरितं किया ६ । धर्मनियम केवल 
वेदिक दष्दर्‌ ही श्रमाण नही ई बल्कि सयो दिर्तोका विचार करनवाे सारुये 
विचार ओर मानवयुद्धि प्रमाण 2, एेठे उद।र विचार रान्ति-पर्यं प्रकट 
क्रिये गये ६। । 


उत्तर भास्तम नवीन धमकि उदयका जो आन्दोलन छे रद्य था उसीकी 
यह्‌ प्रत्तिष्वनि ‰ । दिष्टी आसपातके प्रदेडाम अर्थात्‌ आयौवर्यमे एङेय्यरवादी 
नारायणीय धर्मं विकष्ठित दो रदा था ओर दृशे मर विहास्यै नीतितर्वँको 
सार्वभौम श्र्ठता देनैव जेन ओर वोद धर्म उदयाचल्परञार्दे थे उसी 
समयक्रे ये विचार ह | सलिए व्याखका धर्मै-टक्षण धारित विचारोके कखश्चपर 
परटूच गया । तमी परलोकिंक कल्यनाओंकरो उतसती कला लगी ओर वास्त- 
विक जीवनको सदत देनेवाली विचारप्रणारटी उद्‌भूत हुई । परन्तु उसमे 
परिपक्वता वरिलछुक नदीं आनि पाई । उस विचार-खरणिका खांगोपांग विचार नदीं 
हुआ 1 वह वीच ही खुट गदं । मक्षभारतमे बुद्धि-वादी व्वु-निष्ठ विचासेके 
केवल अक्र एूटे ई परन्तु उन भ्रगस्मता वित्कुर नर्द आई है । व्योकि स्वरग- 
नरक, देवता; कर्म-विपाक आदि पारलोक्षेक कत्पनाओकि बन्धनेते महाभारतीय 
विचार व्रिस्छुल मक्त नदीं हए थे ! य॒ महाभास्तकरे यान्तिपर्व ओर अनुदासन- 
पर्वके सेकंड उदाहरण देकर दिखलया जा सक्रता ई 1 


धारणाद्धमं इत्याहुः घर्मेण विधृता प्रजाः । 
व्यास्सा यः स्याद्धारणरसयुक्तः स धर्म इति निद्चवयः ॥ 
धम-टक्षण --स० भारत शान्तिपर्व १०९।६ १ 


~~~ ~~~~----~~-~----~-~~ ~ ~~~ ~~~ ---~-~~----~-^~^~~-----~---^- ~ --------~ ~~~ 





~~~“ ~~ 


८ सहाभारत च्ान्ति° २५९, अनुशासन ६६२- २२३ 
~+ महाभारत सान्ति° २६२, ३५ 





~~~ 


चमै-ष्रण सौर य्-प्रमाण दद्‌ 


८ धारण करता ६ इसलिए धर्म कडा जाता दै । कारण धर्पसे दी प्रजाका 
धारण हेत ६। इऽटिए जो धारणयुक्त होता ई वदी निश्वयसे धम ६!“ 
इसके वाद आकरे ही शोकम अरा ओर प्रभव ( विस्तार, वदती 
सामर्थ्यं ) वे धर्मक्रे चक्षण के ईह | सखेक-याच्र। या टोक-व्यवद्यरको अच्छी 
तरह चकाना दी धर्मका स्वा प्रयोजन है, यह्‌ व्याने फिर एक वार कदा 
ई --“ कोकयान्राथमेवेह धर्मस्य नियमः छत: । ” इस जगतका छो कृ-व्य वहार 
अच्छी तरद्‌ चले, इसीलिए धर्मक सेयम किया यया ह । व्याछके इस विचारपर 
अर्थात वृदस्पति ओर उना ( जुक्र ) के विचारांकी छप पड़ी इदं दिखती 

। कौटिलीय अशदाखम॑विव्ा्ओंकी गिनतीके प्रसंग धमविद्या ( जवी ) 
करो वृहस्पतिने स्वर्तत्र क्यो नही गिना, इसका कारण यह्‌ चतलाया ई कि रोक- 
यात्राके तच्वज्ञानका विचार करनेवालोकी दशि धार्मिक आचार द्ोर्गोको 
सन्मार्गे स्गयि रटनेकी एक जगत ई । उसमे पारखोकरिक तथ्य कछ नहीं दै । 
` व्यास इस स्थानम ओर भी कते ह कि समाज-धारक कम॑से ही सिद्धि प्राप्त 
दत दै । 

च्ान्ति-पर्वक्रे ये धर्म-विधयक्‌ विचार सूचित करते दं क्रि उख उमव धर्म 

मीमांसा घमाज-धारणा-क्ास्र वननेके मार्गमे लगी फी । 
व्याखकी धुद्धिवादी यह महाभास्तके आगे वतलयि हुए महच्वके मदति 
भूमिका निधित होता है। (१) महामारत्के कत्त धरम 
निणयके महचपूर्ण सान अर्थशार्च्योको निट कसति 
है जिनमे किं राञ्य-संस्थाका विचार कियागया ई! (२) धर्म केवर 
आगम सम्पूणं अवगत नदीं होता" । ( ३ ) आगम अर्थात्‌ ऋषि्योके संग्रह 
कयि हुए अनेक लोगकिं विचार! (४) अपद्ध्मौकी सम्पूर्णं गणना आगम 
नदी कर्‌ चकते ° | (५) युग-भेदये धर्म-परिवर्तन होता ३ जते क्ति वर्ण-सेस्था 
अर व्ण-घम शादवत नदीं ह | वे एक वििष्ट कार्म दी समालम अयि ह° | 
१ शान्ति २५९।२४। छोक-न्यवदारस्यापनं धद्र-शाछ्रसय विचयः (- न्यायस्य 
४।१।६२; २ शान्ति १४२; ३२५।४५-४९ | २ सवरणमा्च चयी खोकयानाविद 
इति ।-कोटिदीयाथयाख) विद्यासमदेया । ४ गात्ति० १४२।११; २५९। द । ५ 
खाति १४२।३। ६ शांति० २६०१३ । ७ महामारत-वन ° १८० गांति० १८६; 
२६०; अनु° १४६ । 


र. दिन्दु ध्मङी खमीस् 


पठे एक समय याज्त्र फ़ चतुवर्णं नीथ, प्कदी व्णथा । (६) 
विदिष्ट स्थितिमे राजा ओर राज्य-संस्थाके विना मी समाज-संस्था मञत्े चकग 
यी | (७) चार वेद जव नही थ तवर मी समाज उच्द-स्यित्तिमि थाः | (८ ) 
विवाह-संत्थारम सवणकि च्यमिचासरो मान्यता थी; इससे विवाद्‌-तस्या्म अनेक 
परिवर्चन पचित हए हं>। (९) वेदोकी पञ्-यज्ञ-तंस्था पपी जर लोमी 
मनुष्यान्‌. प्रकत की ६४ । ( १० ) शत्य, अर्िखा;, संयम इत्यादि नैतिक परम 
घम तक्र पूण नदीं ह, वर्क उनका मौ तास्तम्य देखकर आचरण करना पड़ता 
है} मानवी जओीवनकी खुदैकष परीक्चि दी उनका मूल्य ठदरता १५ \ उनको 
खपिघ्च प्रामाण्य ई, स्वतःधिड प्रयस्करत्व नदीं ६ 1 मदामारतकार उपयुक्त मूलगामी 
विचार वतछ्ति है । इन विचायते घटन दी वद विद्वा हेचतादै किं 
दो हनार वं पटले भारदीय मीमांसा वैचार्कि विकासकी वृहत ऊपर्की खीदीत्क 
परहुतर गईं थी | विदेपतः परम धर्मे मानी यर्‌ नैतिक मूरभूत कल्पनार्जाकौ 
खपिक्ष व्यवस्थाका विचार तो भारतीय विवेचनात्मक ({ (1091 ) टडिका 
सवे-गामित्व ही प्रमाणित करता हे 1 


इस विवेचनते भदन होता दहै कि तवर मह्यमारतकाल्की धर्म-मीमांसाको पूरी 
पूरी बुद्धिवादी ओर वस्तु-नि्ट विचार-सरणिपर खड़ी हई क्या न कदा जाव १ 
इसका उत्तर बहुत सुगम ई । महाभारते, खास तेरे शान्ति ओर अनुयाखन 
पर्वे, परष्येक; पुनर्जन्म, करमफर, देवता, द॑ख्वर, चिकाक्क् योगी, दिव्य-टषटि ऋषि, 
परयेस्वरफे अवतार, पाप, पुण्य, स्वर्ग, नरक आदि अरोकिकं पदा्ेकि वर्णनोकी 
भी कमी नहीं रै) यह कदा जा खकता है कि फं सामान्य खेोसोको सत्ये 
ल्गनेके लिए ये निद्वित करिये दए संकेत हं । परन्तु दके लिटि कदी मी 
कोर परत्यश्च आघार नरह ६! वल्कि इसके विपरीत मोक्षधर्म प्रकरणे की हई 
वेदान्त ओर गीताकी त्त्व-चची पारलोकेक कस्पनाओंका महस्व दी स्थापित करती 
है 1 गीता ओर मोक्ष-घर्म पर्वे जिन श्रद्धेव त्वोँकी चचौ की गई है उरे गोण 
मानना एक तरद मूर-यथकारक्े विचा्येके साथ अत्याचार करना ई 1 


९ दांति० ५९९४} १५. ! २ मागवत स्कं० ११अ १७} ३ महाभारत 
आदि° ३२२२।१३।२१ । ४ मह्य भारत सांति० २६२३७ ५ महामार 
आदि० ५२; चांतति० १५; १३९; १२९1 
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अव वहः धर्म-टश्तगके चम्दन्धंम कं आष्चुनिक स्यीश्चक्रकी विचार-सरभि 
उदत करना जवव्यक प्रतीत टो द । चित्त तरट्‌ 

0 नी उच भारतक्रे 
दष्प्ठरीकी की विचार-ठरणि य्ह उदरूतं क जायगी उख भारतके 
ध्म-मीर्माखा वहुतदे विद्राननि व्यक्त किया ईं } इख दम्बन्धम {जन 
निनमे अपने विचार च्छ आर चव्यवस्थित रीतिरे 


[य ॥ ६, क्ियाका ५५# उल्छख _„ ^~ क्रेया जाता र 
वयक्तं क्रिवि है, उन्मेष कुछ दने इए व्यक्ति्याका दी र्हा उल्ट्ख क्रिया जाती - 
& पेद 


है, जसे लाकमान्य तिलक; विद्रद्सन कै° ल० दप्तरी, द° क० मोहनी \ | 
दोकमास्य तिलके विचाचेकी समीष्ठा धर्म-प्रमाण प्रकरणम की जायगी | 
दपतरीकी धर्म-मीमांघा बुद्धिन्तदपर आधारित दै ¦ उन्दने अपने विचार गणि- 
तके समान स्ट यैर वुत्यवस्थित पद्धतिते ° धर्-रदत्य › ओर ‹ धर्म-विवाद- 
स्वरूप ` नामक अर्थे प्रकट किये है 1 उनके अनुखार धर्मदो तरदका ई- 
एक निरेयह-ख्क्षण यैर्‌ दसस चोदना-खवण | निभ्रवएका अथै है आत्यन्तिक 
खुल सौर दुः्ख-ना् । इस निःश्रवश्ठका जो साधन ह वह ध्म है । 
मतुव्यकी बुदिको द्यं वद अवगत द्ये चक्रता ई किं कोने कर्मं निःप्रेयषके 
खाधन ई ओर्‌ कौन नही | एकाव्र-चित्तछे निःस्वा होकर विचार कलेस 
धर्म-जधर्मका निर्णय क्रिया जासख्कता दै। स्थिस्वृद्धि ओर निःस्वा सध्रु 
छुजन धर्म-निर्णव कसते ई । उनके द्वार निर्णीत द्येक प्रतिपादित किया गयां 
धमं दी चोदनालक्षण घम हं ¡ निःश्रेवस-खक्ष्ण धर्म ही चोदना-लक्षण धमक 
आधार ई) 


खरे दी दुर्लँक्रा यद्यं खक स्वल्प इ । यहं स पुलाका यदी एक स्वरूप है । यद्‌ सु वासना-क्षय करनेके 
प्रवते आर्‌ इतर जीवोँका प्रेम सम्पादन करने प्राप्त दत्ता है । रेदिक 
आर परलोक्रिक सुखकरा स्वरूप समान होनेके कारण जख क्म 
इदलोकम सुख प्रात दता दै उसी कर्मे परलोक्मे मी सुख दोक दै। 
इसलिए परल्यक बुद्धि-गम्य न दोन पर भी रेदिक दष्टिवे छख-छाधक दोनेवाल 
धमर परलोके सुख-खाधक दोग दी । 


यह्‌ दपतरीजीके विचसेका सश्चित्त खार ई! उनका पटक मदस्वमूर्ण क 
म्व करने योग्य दै जर वष्ट यदं कि धर मणुष्व-बदधि-गम्य दे । दलका अथः 
५ 
५९ 
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दप्तरीर्जनि वद प्रियाद्रै किर विधिनिषेध, वेद, स्मृतिर्यौ सौर पुराण 
मठष्य-वद्धिन दी निमौग्ियि र} दूरे यनेक मुर आभ्रेप योग्य वराकी 
रह्‌ जति ई} दपतरीजीका ध्मःपिवेचन एफ ददि अपृ दिनेता ई 1 उन्दने 
यष्टतो कष्ठ कि शुति, स्प्रति, पुरर्णोक्ी खार कसना मानवतुद्धित निकली 
ह, परन्तु उसी विचारी तकफ-प्राष्ठ दसस वानु. खित नर की चद्‌ श 
प्रक्रार किञजव्र यद्‌ मानं धिया गयां क्रि धर्म-्न्य मनुःध-युहद्ध-सन्य ई, सत्र 
उनी सारी फलपना मदी परीक्षा सत्यासयक्छी दष्टे कसती दमी अर यह 
परीक्षा चरू की रह्‌ कि धर्म-मरन्यका, अयान्‌ व्चोद्ना-टक्तगः धर्मक धतिप्राद्ल्म 
जो कल्पना ६ उनका, श्रम अयचा रिष्या अद्वतरे आम आ जायमा | 
उनकी अत्यन्त मदस्वपूर्णं मानी जननितरादी कस्यना मूरत्तपूणं जीर देटूदी 
दिखती दहै यह्‌ कौन नदी जानदा करि अयर्यवेददो सैको विधिर्यो अर्थन्‌ 
जादृकत प्रयोग ओर जास, मारण, उ्टन आदि क्रिया बादिश्च जीर ग्रान्ति- 
चलित ६? वेदोका सख्य प्रतिपाच धर्म यक्ष ६ जौर उख यकौ आपारभूत् 
कत्पना केवल भ्रान्तिदै । ये वैदिक गरक खष्टि-निपयक फाय-ास-मायकरे 
तत्काखीन ग्रे अ्तानफे मदान्‌ प्रतीक ई । जयचेद्‌ कटता ६ कि दर्यपूणमन्नेषठीम 
-धन्‌, धान्य, पह्ु, कारीरीं वप्रा, पुत्रेषति पुत्र; उद्भिद्यति पु, 
द्येन-यागसे यघ्र-नाक्च आदि फ भिर्ते ई, तव यष्टी कट्ना पट्रेया 
किये वज्ञ ओर तेञजन्य परलोक कार्य-कारण-माव बतछानिवले येद शान्ति 
मूक ह । वेद यदि मलुष्य-कत ई तो दख वातकरो शिद्ध करनेमै जस भी अदन 
नष पमी कि वे भ्रान्तिजन्यं ई जोर तवर ब्हुत-8 वेद-यत्ि घरान्ति-परमादोका 
सागर है, यष्ट सदजष्ी ठष्यया जा सकेगा } जि5 प्रकार प्रामीण सग समन्ते 
द कि शीतला) सहामाया, काठ! माता, डोवा, भरो आदि देकी-दवतार्जकि 
कोपे बाल-मृत्यु ओर संक्रामक्र-रेग हेते ई भीर बे तदनुशारं उन देवता- 
ओंकी बलि-समर्पणपूर्यक आराधना कसते दै, ये वैदिक यज्ञ भी वेसेदी 
ह सा दप्तरीजी साफसाफः स्यो नही क्ते १ दप्तरीनी कट सक्ते 
द कि वेदिक यज्ञ वासनाके नारके लिए जीव-प्रीति सम्पादनाय कंदे गये 
ह परन्तु रेखा कनेके छिए को परमाण नं ३ । वैदिक धर्यं साधुयंङी 
शुद्ध-युद्धिका निर्णय है या आचीन अ्रान्ति-यस्त आयोका धाधिक रीति-रिवान ? 
दपतरीजीको चाष्िए कि वे अपनी छद्ध-बुदधिके दवाय यष्ट मानठ कि प्रकृतिक 
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र्यं कारण-मावका अज्ञान ओर तज्जन्य श्रान्तिके कारण द्वी वेदिक यक्त ओर 
| देवत उ्यन् हए । 

 दप्तरीजी अपने “ धमर्स्य "मै कषत ई कि स्प्रतिर्यो गुद्धबुद्धिवटे 
¦ सुकर व्यि हुए निर्णय दै । चर्ोको ज्ञान जौर मान न दो; उनके धनका 
- अपहरण निर्धन व्राह्मण ओर द्विन यके अवसर अथवा दुष्काले मजेत केर; 
आपत्ति-काल्प चूद्र य॒दि ऊपे वर्णका कम करने ठँ तो उन्द कठिन ओर 
क्डदकारक देद्-दण्ड दो ! ऊपरके वर्णैके कोगं आपत्ति-का्सम नीचेक्रे वर्णके 
काम उपजीविकराके टिप भेदी कर ठै पर्यु नीके वर्णको ऊग्वेके वर्णे 
कास न करने चादिए्‌ 1 यदि वे एेसा करर तो उनका निर्दय उपायोहे निह किया 
जाय | श्रद्र वर्णं यदि उ दणवालेका अपमान करिया गालीदे, तो उसकी 
जीम छद्‌ देना चादिए । परन्तु यदि उच्चवर्णी वेखाकरेतो उसे केवर सचेत 
करके छोड-दे । ब्राह्मण जाति मनुष्यको चाद उसने कितना भी वडा अपयध 
क्रिया दय.मृल्यु-दण्ड नी दिया जाय । ब्राह्यणेतसने अथवा चरने आर्थ-वर्णकी 
अथवा श्राद्मण-वर्मकी स्रीके खाथ उसकी सम्मति भी यदि संभोग किया हयो 
या विवाह क्रिया द्ये; तो उसे चोरहदेपर वुध्राधिमे जख देना चाहिए; परन्तु आर्यं या 
` ब्राह्मण निम्न वर्णकी या च्चुद्र चके साथ परंगकर तो उसे कोड दण्डन दिया 
। जाय आरं य॒दि दिया जाय तो केवर धन्‌-दण्ड । द्धक वेद-पाठ सुननेपर गल्ए 
| इए खीखेका रख उक कानों डालना चादिष्ट ओर यदि उख्ने वेद-पाठ 


त 


 .कियाद्ोतो उसे करतसे चीर देना चादिष्ट । इत्यादि सेकडां कानूल-कायदे 
, गोतम, मनु, याज्ञवल्क्य, नास्द, बृहस्पति, , कात्यायन आदि प्रसिद्ध स्मृति- 
 कऊार्रके धम श्रमे टिल हुए ईह । दप्तरीजीके अनुयायी उनके धर्म-निवन्धक्र 
¦ अनुसार यदि कदने खगे रि यह्‌ घमं निष्पक्षपात; जुद्ध-चित्त, आर्य-साघुजोने दी 
कडादहैतो उनकी तारीफ दी करनी पद़ेगी | ऊपर च्छि हए उदारण 
केवर दिग्दशैनके दिए दी उद्धृत किये गये है श्रुति, स्मरति, पुराण, 
मदाभारत आदि धम-सादिय्मे कदा हुआ ‹ चोदना-लश्चण ` धर्म स्थित-परज 
सादयु्खकौ बुद्धिका निणय दै, दप्तरीजी यह कैसे“ सिद्ध के १ उष्ट्रे वह 
चात ध्याने स्खनी चादिए करि; प्रत्येक रूढ धमै-शाघ्र फिर चदि वह 
आयावत्तका दो या श्छेच्छ-देदका, तत्काङीन विदिष्ट सत्ताधासि वर्भके हितोक्ी 
रक्षा करिये चिना नदीं रहता 1 उस्म किख व्यक्तिका नेतृत्व ई, यद्‌ प्रन 
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गौण दी स्ट्तारै। दविर वह्‌ व्यक्ति जऋध्पि, युद्ध, ङ्ख, युदम्मद, यौद्रचवं 
अयवा गाधी, इनैषे कोई भी हो! 

दपतशजीने धर्म-लक्नण-निरूयणके प्रसंग जो सुखकरी उपपत्ति की द व्‌ 
अत्यन्त चिन्तन है ! खोकमान्व तिख्के सीता-रदस्यपे टस उपयत्तिका यो 
वहत अच्छा खंडन किया है ~ दपतरीजी कहते दै करि वाप्ननाभावं दी मुखका 
स्वल्य ६ 1 सुख जभावातसक नहीं ई, मनकी वेद्‌ एक भावरूप ( 170510१९) 
वेदना ३। (१) सन्मे कोई भी वाहना, आककरश्वा अथवा उत्कंठकि न 
रहते इए जी आकरास्षक रीषते विपय-संसर्म दटित देनेषर उुख-संव्रेदना निराण 
रोती ह } समृद्रका, सूर्वात्तका, वनश्रीका; दर छ्ीका जयवा पंक 
आक्दिमक्त इन्धिय-जन्य अनुभव दयनेकरे खायदी प्ले उयिष्ठा न सत्ते 
हए भौ उल-तवित्तिका उन्म दोत्ता ६1 (२) भिन्न भित्तं इन्दवो 
होनेवाडा सुख-तेवेदना, भिन्न भित्र जातिकी होती है । उखे वदि अभावं ६, 
तो सारे ही अभाव स्वरूपतः समान दी दंगे, उन्म विचिनताकरा अनुभव कते 
हेमा ? खखोकी विचित्रता सरव-तवेव दै । केवल इद्धिय-वेन्चिन्यके कारण 
सुख-वैचिव्य निर्माण नहीं दोता। (३) विपयनेचिच्मे भी सुख-बेचिभ्य 
रहता है ! (४ ) इसी तरह खख-बेदनम भी बहुत तारतम्य रहता दे ! ( ५ 
सान्ति आनन्दका भी वही हाख दै । गणित्त-जन्य जर काव्य-जन्यं जयानन्द 
विजातीयता रती € ! ( ६ ) आनन्दे स्वरूप विचित्रे ओर अनन्त प्रकारके 
रहे दै ! आस्वाद ल्नेवाले व्यक्तिकी परिस्थिति, आस्व विव ओर साघनोके 
अगणित भेद शेनेके कारण सखके भी अगणित भेद हति ह्‌! (७) जो 
चात सकी दै वदी दुःखकी समक्षनी चाहिए । दुःखे स्वरूपको चिडत 
करके देखो तो सुखफे स्वरूपका विवरण भी ठीक वैसा ही करना 
पदेगा । दपतरीजीका सुल-सिडान्त विट्कढ अपृणं है । बातनाका अभाव दी 
एकमा इष्ट नहीं ३ ! बाखनाका अभाव मनुप्यकरे अनेक इमे विशि 
परिस्थितिकाः एक इष्टदै 1 कभी कभी वाखना भी सनुस्यके लिए ईष्ट वन 
जाती हे } मह्स्वाकाक्षीदो जगत्‌ प्रेखा करता है 1 सूल वह़नेके किए ओर 
काम-कतनाके उदीपनके किए वैचक-शाद्धोमे उपाथ्‌ वतरूयिं हं । वाषना किसी 
खख रिथतिभ दी दुःखकारक ओर इःखरूप बनती दै 





> गीता-रहस्य, सुखदःखविवेक प्रकरण देखिए । 


~~~ 





धर्षण सौर धम्परमाण द 
न 


दप्तरीली धर्मका सख्य लक्षण सुख-साधकता वतरते ह; परत वह्‌ 
लक्षण नदीं ह्ये सकता, कयोक्ति हुते जामानिक्त कर्दव्य ेठे येते ई क्रि 
व्यत्तिको दुःख खर सकट दी मिख्ता दै किर भी उन पूरा करना पड़ता ई | 
इसपर को यह किया कि किसी भी व्यक्तिकी कर्म-ग्रवरत्ति दुखाथ्‌ अथवा 
द॒ःख-निवार्णारथं देती दै । परदिताथं निस्तर सत रहनेवाटं मषु आर सर्वथा 
स्वार्थी कृपण मनुष्य इन दो्नोकी दी प्रहृत्ति सुन्वा्थं द्ीदोती दै) फंसीपर 
जानेवाटे देदा-मक्तको मी एक प्रकारका सुख प्राप्त होता द इतका उत्तर 
यद्‌ है करितो फिर चुखप्ताधकता धम्यं ओर अधमय ठदरमिकी कसरी नदीं दो 


 सकदी! कारणणकदी क्रिया कितने दी व्यक्तियके ट्र सुख-आधघन ओर 


॥1 
५ 


। 


४ 
1 
1 


४ ह ५ 


` कितने दी व्यक्तियक्र ल्ट दःख-खाधन हो जाती ६ । यक्तकरे पुगोदितको 


दान करना वद क्रिया वेर्दोपर श्रद्धा र्खनेवाटे यजमानक्रो बुख-संतोप देती 
ओर यदी क्रिया वेदोपर श्रद्धा न रखनेवलि मनुष्यको विप्राद्‌ ओर अरसखंतोप 


| [न 


६. 


; उत्यन्न कर कर देती ई, क्या विरिष्ट कन्त््याका मूस्व विचि सामाजिकः हियत्तिमं 


त्पन्न दता हई । सनातन धर्मकी परम्परपर विद्वा र्वनेवछे चार 
अ्छ्यदाके; गुखमगीरीके, नियम पाट्नेमे अत्यन्त सुख सन्तोप्र मिलता है 
अओंर उप्‌ श्रद्धा न रखनेवाछ चमारको इःख ओर पप्र जान पड़ता दं, इस 
पुख-खाघकता धर्मकरा लक्षण -न वन सकता । समाज्करे युखक्रा ओर 
खके साधर्नाक्ा विचार करके जो सव॒ मिखक्र सुख-खाधक ट्टा वदी 
मई, यदि एषी व्याख्याकी जाव तो वद अधिक विचाराई टद्येगी । जान 
अट भिन्ने नीतिकी यदी व्याख्याकी ह| 


ह| ९ 


<~ 


^ 


दप्तरीजीका सुखवाद सन्यास-मामी हं । कारण; उन्दने सुखकरा अथै वानना- 
नाद्र क्रिया है । समाज-धारणा-काच्चतते यई खिद्धान्त वित है, क्यो कि यदि 
वाना-श्चव दी ष्ये ठदर यया, तो चङे वड़े खामाजिक व्यवायं ओर पुधासंदे 
ट्री ठे ठेना कत्तन्व दो जायगा } कदन जर कन्द सृखादिसे किरी तरद्‌ उदर 
निर्वाह करके वासनामव जीवनके क्षयी राइ देखना ओर मृल्युकरा अभिनंदन 
करना दी धर्ममार्गं अथवा परम धर्मं ठद्स्ता दहै । वाक्रीके खरि घयायेप व्वर्थ ह 1 
जो सर यया वह छूट ग्वा ¡ जो जीता रहा वह अधर्म निवा | कारण, जीवन 
वासनाकी जागती च्योतति ह ! 


७० दिन धमेकी समीक्षा 


दप्तयीजी शर दाद्रोकी अटोक्रिक-वस्तु-विपयके कलयनार्ज की छट मी मीमा 
नदीं करते ! देव्ता, आमा, स्वय-नरकादि परलोक; ओर कमक अदि अलो 
किक दठ्जडी मीमांहा क्रि दिना धर्म-मीरांसा पूरी नरद दयेती । इन अयक्कि 
वस्तुक कसना तिद ६ जीर वह ज्योतिव-गात्रके शतिर स्च्य 
नद्य र । व्योदिप-यान्तम मतुप्यने खाधारणतः पदस्य छेदे स्त्ये वे सन्यकी 
ओर प्रवाघ क्रिवा द अलोकं कल्यनार्जोम पनुप्य-जातिकी श्रान्तिया- 
का दी बहुता इतिद्ध॑स ६1 इतिद्याठकरे उद-खुदे काल-खण्डोमि इन कलना ओके 
स्वरूप रल अथवा सुश्न ल्प विच्छ सित्न भिन्न देते अपि र) 


ध्री ह ० सोने ' य.मचा उनातन धर्म: नामक पुस्तके घम. 

रदषणक्ा विचार कियाद) वक्ते है क्रि ^ धर्म अर्थात्‌ समाज-भारणफे 

नियम अयवा सामाजिक जीवनके कानूल-कायदे। ये कायदे माज-तेत्याके 

प्राण देते हं) चद क्तयदरे जमिनीका कदा हया " चोदना-लक्षण थमः ईै। 

इसलिए पूच-मीमांखा दी समाज-वारणा-प्राल्र ई ] 

मोहिनीका सनातन आध्यात्मिक याल्ल उमाज-धारगा-काठसे भिन्न ई । 

मे अष्यात्म-शाल्न जसा, दश्वर, स्वरम ओर मौष्छका 

विचार करता ई । उत्तरमीमांसा यव्याप-दात्त ई 1 

अध्यात्म वैयक्तिक छेता दै ओर घर्म खामानिक | यज्ञ, संस्कार, व्णोधरम-पर्म, 

उमाज-धारक धर्म ईं । समाज-घारणा-वाखर ओर अध्यात्म शास्र इन दोनो 
पूरी फारखती हो जाना चाहिए ! 


+न 


इस देरव्रासको दम मी पडन्द्‌ करते ई, पल्तु श्रति-स्परतिर्योक्ा धरमै-शाल् 
खाघ्वासिक या अलौकिक पदाथोकी केल्यनासेखि ओत्रोत ६ै 1 जेसा कि 
मोदिनीजी कदते है, द्म अध्यात्म जर वेदिक स्मा धमकरा प्रथक्त्व दखल 
नदं देता ! इनमे पूरा मेर ई । पूर्व-पीमांवाम समाज-धारणाकरे तर्स्वोका 
विवरण नर्हीदिया रै) वदतो ष्फ वेदोंका अथं छगनेवाल शाल्लर । 
वेदक्रिं यज्ञ समाज-घारणाकी सवैश सेस्या नदीं क्दे जा सक्ते । उनमे 
देवता, पर्क, पाप, पुण्य आदि खारी आध्यात्मिक कल्पनाओका सग्रह 
ह \ सारे यज्ञ इन्दी कल्पनार्थपर खे ्विगये ह 1 जि कर्म-काडका 
सद्व पूवै-मीमांसाको मान्य ई वहं बाह्मण-अन्थोंका यज्ञ ई ! य॒ह॒कर्म-कांड 


[१ ॥५। 1. 
घर्म-टश्चण खर चमे-प्रमाण ७६ 
[नाका 


कोरा आडम्बर ३, इते आज कले वुरिक्ित सदन दी मन्न जर्येगे । वेदिकः 
वज्ञ वहत दी पिच्छ इई .उपाज-दंस्थके यतक ई । 
८ य॒तोऽभ्द्रदयनिःपरवविद्धिः स धर्मः” ( वैदेपिक दर्डन १।६२ ) 
निष्ठे योगसे अभ्युदय ओर निभ्यखकी प्राक्ि दोती 
कणाद्क्न ६ै-वद धरम है। यह रक्षण बहुत प्रषिद्ध द} अग्बुदय 
धभै-ल्छ्वम यानी रेदिक अर पारलोक्रिक आनन्द ओर उसके 
साघन ! जिस स्थितिमे अनिध्की अक्षा इष्ट अधिक्र 
होता दै उस प्वियतिको अम्बुदय कलते हे । निःप्रयत अर्थात्‌ मोक्ष, याद्वत 
अथवा सर्वोच्च अन्तिम साध्य ] जिल स्थिति्मे किरीकी मी उयिक्षा नदीं रहती 
ओर सम्पूर्ण समाधान या सन्तोष हता है, वह निश्रयस ई} ये दो साघ्य जिस 
साधने प्राप्त हेते ई वद ध्म दै) 
वैशेषिकं मतके मुख्य स्थापक आचार्य कणाद्‌ थे | उक्त कश्चण उनके 
स्वे हुए सूत्र-्न्यका ई 1 वेशेपिकोके मते प्रत्यक्ष आचरण अथवा क्रिया 
नदीं, किन्तु आचरण-कर्तौकरे आत्मापर दोनेवाला जो अच्ष्ट श्युभ-संस्कार 
अथवा पुण्व-परिणाम दै वह्‌ धर्मं दै ओर इससे उ्टे असदाचरणका पापर्प 
अद्म अच्छ परराम अधर्मं दै | यद्‌ मत-भेद्‌ केवल शब्दार्थका दै } वास्तवे 
कोई महखकरा भद नक्ष ६1 कारण, सदाचरणके ओर असख्दाचरणके अद 
पणिाम दी मनुष्य अथवा प्राणीको प्राप्त दोनेवाटी सुदिथति ओर दुःस्थितिके 
अटी कारण हं ओर रेखा सभी आक मानते है । उनम छदो दर्थनोके 
कन्त अर वदध तथा जेनाचा्यै भी आ जति ई 1 सिर्फ चा्दीक वृहस्पति आदि 
देहात्मवादी नाशिक दी अद न्दी मानते । इख अच्छो दी पूर्व-मीमांऽक अपूर्व 
कते ह । इदवर-छृपा मी अ्छ्का दी परिणाम रै, रेखा दैव ओर वेप्णव 
आचाय मानते ई । जो सदाचरणक्रा पणिाम ईश्वर-कृपा ओर असदाचरणकाः 
प्रिणाम ई्वरकोप मानते दै; उनके ताय अद््टवादका विरोध नदीं है| कारण, 
ददवस्का कोप ओर क्पाये मी तो आचरणकरे अदृष्ट परिणाम ई } तत्वतः उन 
विरोध नं ईै। 
खदाचरण आर दुशचरण ठदरनेक सधन क्या ई, इख विपयंस पटूददीनकार, 


बोद्ध आर अन इनम अवान्तर मत-मेद ई, जिनकी चच धर्म-प्रमाण प्रकरण 
की जावुगी । 


७ हिन्द धमकी समीष्छ 


वेशेपिक-रू्योँकी विचास्प्रणाटीप्से दिता ई किं वैदोभिकोके यक्त 
लक्षणम मानच-बुद्धि-गम्य क्का कार्व-कारण-भाव नदीं चयि है | धमनकषत्र 
मान व-वुादॐ लिए अद्ट है, यदी इवका तास्थ निकलता है फिर भी वेदधिक 
दर्मनकी मुख्य विदेपता यह्‌ हई करि उसमे विदवके स्वमावक्री ओर कार्म 
कारण-मावकी बचौद्टैक उपपत्ति अत्यन्त व्यापक रीतेसे दतलाई है } दसे धरम- 
चर्चाकी वौद्धिक नीव तैयार हई ६ । परु प्रव्यक्त घर्म-चर्चा करते हए 
अदृष्टका त्याग नहीं किया सया । 


(२) धर्म-भमाण 


धर्म-लक्षग-विचार ओर धर्म-प्माण-विन्वार ये दोनो जन्योन्याशेत ह, इसलिए 
अन धर्म-प्रमाणके स्वरूपक्रा विवेचन करना आव्यक ६ । धघर्मकी ्रमितिका-- 
ज्लानका साधन धम-प्रमाण ६ | 


इस सम्भ्न्धभं दो पक्त हं 1 एक पन्च कट्ता ई कि घ्म सानब-ङुद्धिगभ्य दै । 

सानव-वुद्ध दी धक जोर अधर्म टदशती दै को्भी 

लौकिक ओर धर्म-शाल्ल हो, मनुप्यके अनुभव ओर विचारसे उसका 

अदङौकिश उदय हुआ है । वेद, अवेस्ता, वादबल, रान आदि धर्स- 

भ्रमणयादं अन्य मनुप्य-बुद्िफि दी म्रराद हं । मनुष्यकी मानर्सिक 

क्रियाति जि तरह कपि, वायिस्य, दिय, राज्व-व्यवहार, 

साट्‌ , वैकः म॑, तंत्र, उत्पतन होते ह, उसी तरद सारे धर्म भी उदन रोते 

ह । मतुप्यके व्यावहारिक अथवा लौकिक बौद्धिक व्छपारेकरे तमान ही उत्ते 
धार्मिक यथवा अध्यात्मिक मानिक व्यापार है । 


इश विचार-घरणिको रोकिक प्रमाणवाद कद सक्ते दँ । दूरा पश्च अले- 
किक प्रसाणवादका दै । यद पक्ष कहता है क्रि धर्म-अधरम्ा ज्ञान असाधारण 
या अलीकिक दोदधिक या मान्तिक व्वापास्सेद्ी होता ई) इस अलेकिक 
साधनको दिव्व-चक्षु, दिव्य-दन, अपीर्पेव शब्द; आध्यास्मिक साक्षात्कार, 
अतीन्धिय यौगिक भ्रतयक्ष; आर्प-परत्ञ अथवा सिद्ध-पुरूपांकी चिकाट-दष्टि 
कते दं । 


1 
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उत्त दोनों पर्घोमिं अनेक अवान्तर भद्‌ हं । पले पक्षकरे दे तदासिक ओर 
अनै तिदासिक्र दो भाग द ' एेतिद्सिक्त पश्चक्रा स्वरूप 
रेदिद्खिक पौर प्ले व्याच््यान कदा जा चुका ई । उसके अनुसार 
सनैतिद्ालिक् मनुष्यकी प्राथमिक स्थित्तिसे चकर आुनिकं सुणेर 
्रसाण-वाद्‌ हए समय पन्त समाज जसे परिवर्तन दुष है 
वेते दी षमेमि मी द्रुहं । कारण, इस सामाजिक 
विका-करमसे दी मनुप्यके मनकी ओर इुद्धिकी परिणति हई दै ओर मानमिक 
परिणतिके अदुसार ध्म परिणति हुदै दै! धार्मिक अनुभव मनुष्य साधारणं 
अनुभवा दी एक भेद दै। अलकरिकत्व या दिव्यत्; एक आरोप ई, 
वस्तुरियति नर्द । 
दाक दी दमोर देयम अनेतिदाधिक धर्मै-षुधारणावादी पश्च उद्यत्नर हुआ 
ह 1 इस पक्षी दस धर्म प्रग्म मानववुद्धिका विप्र द ! संयमी; चननयरी; 
निस्वार्थ, साघुटोय समाज-धारणा अथवा सनतुप्यके उच दुखका ध्याने 
रखकर दी खमय खमय्रपर धत-संस्यापना करिया करते हं । इन साचिक्रं दुदधिके 
स्थित-प्रज् साधु्ओकतो ह घर्म-िर्णव ओर धर्म-पसिवर्सनका अधिक्रार दै । उनकी 
यद्र ओर साधिक वुद्धिके द्वार दी यह निश्चय होतादहै करि समाज-वारकः 
सौर ध्रय॒ष्कर कसक्याक्र्याहं) जो कर्मं रेदिक दष्टे प्रेयस्कर ह वदी पर 
छोक्रमे श्रयस्कर दते ई | वच्यपि परटोकका स्वरूप निचित करना कटिन है 
तथापि जो इदृटोकम श्रवस्कर हं, वही परलोके भी प्रेयस्कर रहमि । 
कारण, श्रेयस्करसताका कावै-कारण-भाव दोनों तरफ एक-खा रहेगा 1 
विद्द्रतन दपतरीजीने इख पक्षका बहुत उत्तम रीततिसे शरतिपादन शरिया है | 
महाराष्ट तवव-निष्ठ-परिवत्तनवादौ इुचि्वितोका एक दल तैयार हुमा £ । 
दपतरीजी उन्मित एक दहं । उनके गतकी आलोचना पठे की जा चुकी ह | 


वृहस्पति; चार्वाक, उशना आदि प्राचीन अथं याख्लन्न प्रतिपादित कस्त 
थ्‌ करि धमकी उत्ति मानव-ुद्धसे दी हु । चार्वाक 

टृ हस्दति-पक् भ्तौर ओर वृदसतिके कुछ अनुयायी कते ये कि सारी 
` व्याद्च-पश्च पारलोकिक ओर अङाकिक धार्पिक कल्यनाओंका 

। जन्म मानवी श्रान्ति, प्रमाद ओर विप्रल्प्ा या 
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लोगोको ैषनिकी इच्छते हुआ दै । धार्मिक म्नन्थ, अनृत, व्याधा ओर 
पुनरक्तियोंके जमघटं ह ] 


महामारतसे मादस हेता रै क्रि प्राचीन कारम रेखे अनेक तच्यवेत्ताये जो 
नीतिको ही धर्मका सार मानते ये जर संयम-जन्य भ्रव तथा सर्वभूत सुखकरो ही 
मरप्यका श्रष्ठ ध्येय समद्चते ये ¡ उनके मतये धम॑का निर्णय करके ट्प 
अलोकिक साखर-पमाणकी जवदयकता न थी । यह महाभारतोक्त पक्ष प्राचीन 
कालभै थाओर ऊमारिक भदन छोकवासिक ( १।६।५]१-३ ) मै इका 
खर खी ई 1 दत पक्षक्रा सार यद वतखाया है कि छोक-दितक्रारक जर रोक- 
सुखक्रारक जो कर्म ह बह धर्म ओर रोक-दुःखकारक क्यं अधर्म | यह रदस्य 
जो समस् गया उसके किए शाल व्यथं ईै--व्यये याख्प्रयोजनम्‌ । ऊुमारिद्ने 
इस पक्षको अमान्य वतलया है | कारण सष दै | श्रति-स्मृत्तियोके ओर परस्परके 
बहुतसे विधि-निपेध इख कसारीपर ठीर$ नदीं उत्तर सकते 1 शरोत-्मार्व-परम्पराको 
चोट परहु्वानिवालंका यह पक्ष अति-पाचीन अयैदिक परस्परम निमाग 


(+ भव+ 2 


दुभा था ओर वेदिक मीस्द्‌्ेनेकगाथा। 


शटोकवात्तिकमे जिसका उव्छेख दै वह व्यास-पश्च सहाभारतके शान्ति ओर 
ओर अनुशासन पवक चचाम प्रतिरिधित हुआ है । अवद्य दी वह चचा 
जितनी चारि उतनी विशद जर स्देद-दारक नदी ह । 


उक्त चर्चा सार यहं है कि दीर्षक्रापयनत तत्परताषे कार्य-कारण-भावका अव- 
लोकन ओर सनन करनेसे धर्मका निश्चय किया जा सकता है ( अनु ०९६२७1८) । 
वेद, अनुभव ओर परग्परागत आचार इन तीन साधने घर्भका जञाने होता है । यह 
यदपि ठीक ई , तो भी इन तीनों साधनम मूलतः कोई फर्क नदीं ई । आचार केव 
परम्परासे चे अयि दै; इस कारण भ्रमाण नहीं ह । उनके भी कारर्णोकी 


( १) तदप्रामाप्ये । अदत्याघातपुनरक्तदोपेभ्यः । -न्यायसू्च 

९२) श्रीयुत्‌ के° @° दपतरीने लोक-रिक्षण ( १९३७) ओर वामीर्वरी 
नासक मरादी मास्तिक पत्रो ‹ गच्विक-मीमांसा-पदडधति › ओर * शान्ति ओर 
अनुशासन पर्वका बुद्धि-गस्य धर्मं › नामक्त निवरन्धोमें यह चचा बहुत अच्छी 
तस्हकी है) । । 


७५५ 
धर्षण ओर धमे-प्रमाण 
एकाक "शी भक्यास 


पका निय करनेके 
छान.बीन करनी चाहिए (शषम्ति० २६९।५४ ) 1 ध्म-अचघम॑का निण 

लिए वद्धिका श अवलम्बन करना आक्छयक द ( शान्ति ९४६।१०२ )} 
दध गलत उवास साल्ल-वचन निरथेक है ( सान्ति ९४९।९२ )} केवल 
सालनचचनेति ओर केवल बुद्धिस धर्म-ल्ान न हेता । विन्त दोना परस्पर 
सहायता लेनी चाहिए । कारण, शाघ-वचनोमे भी कुछ न छ युक्ति वाद रदता द 
है ( शन्ति १४२।१७।१८ ) । धमे-ज्ञान केवल श-वचनेषि होना शक्य नदी 
है । कारा, धर्म-शाख्र भिन्न भिन्न ओर सम विषम परिरियतियोके विविध धर्ष 
कैसे कट्‌ सकेगा १ सारी आपत्तियोकी गणना भ्रथकार केसे कर सकेगा १ युग 
मानक अनुसार वेदोका हास दोता आया है \ यद केवर ोगोकी समन दै कि 
वेद्‌ ही धर्मक प्रमाण दह ( शन्ति २६०।१।१० ) ! जीर्वोँकरा आनन्ददायक 
आचरण दी घ्म हे। यदी धर्म-लक्षण साघुजरनोको मान्य है} हम उस तरद 
दृष वत्तीव न करं कि जिसकी इच्छा हम दूसरोते नही कर सकते ओ 
दूसरे जि वर्तावकी दम इच्छा करते है, हम मी दूसरोकरे साथ वही वत्ताव 
कर, यद धर्मका सार है ( शान्ति १०९ ओर २५९ ) | द्रोह ओर रोम न 
करना, इन्दिय-दमन, अध्ययन, तप, भूत-दया, सत्य, सदहातुभूति; क्षमा ओर 
ध्यै वही सनातन धभक निखवाद्‌ जड है ( अनुशासन १६२।११६ ) । किसी 
किसी पर्प परिणामोका विचार कके नित्य नैतिक त्वोमे भी अपवाद 
कारना पड़ता दै ( शान्ति° १०९।२५९ ) । 


हामासतका यह धमै वित्रैचक बुद्धिवादपर आधारित नेतिक ध्म ह । 
ये विचार श्रोत्त-स्मासै कभ-काण्डको गौणता देते ह । जान पडतारै कि 
महाभास्तके इस कार्म विदव-घम॑( {101९८९52} लों 0० ) जन्म डे 
रहा था । इन विचारोको उस समयभ्ेष््व मिखा जघ विशिष्ट जमात ओर राष्टके 
अगि जाकर मनुष्यताका महस्व ज्ञात होने रगा । इन्दं विचारोने विख-धर्मकी नीव 
डाखी । मनुष्यके इतिहासभ यह्‌ एक महान्‌ संक्रमणावस्था थी | इस समय्‌ ईवर 1 
आत्मा, स्वरी ओर निःभेयसकी पारोक्रिक कल्पना नेतिक धर्मकी सेवा कसनेके 
यिए्‌ हाजिर हो गई 1 इन पारलोकिक कलनाओनि नैतिक आचरणक्तो शादवत 
मूल्य दिया । इन कल्पनाओके प्रामाण्ये विषयमे स्पष्ट ओर त्क॑-शुद्ध चन्ची 
महाभास्तमे नहीं मिरूती । कस्पनाजका प्रामाण्य श्रदधाते मान लिया मथः 


५ 


५७द दिष्ट धमकी समीक्षा 





दै । कवल नैतिक आचरणका अव्यमिचार्यं सम्बन्ध दी टन आव्या्मिक चौर 
पारलोक्रिक तस्वोसे मह्यभास्त-काल्प जड़ दिया गया ६ । 

यदौ यद्‌ वातत ध्यानम रतना आवद्यक दै करि मदामार्तमे परसरविरोधी 
तिद्यन्तोका मिध्रण लू ६} इत कारण इुद्धि-वादी विचार्परणिका विरोधी 
अलोकिकः प्रमाणवाद भी उसमे चलन्नाटी दिखता रई! चिकारक्त, योग 
दृष्टि, दिव्य-ज्ञान, ईदवर जर ईदवरकी विभूतियोक्ना उपदे, इन अलोक्रिक 
धम-त्रमार्णोकरा स्वीकार जगह जगह दिख देता है । गीताम तो दषे भरपूर 
प्रमाण भिख्ते दें | गीतके उपदे भयवान्‌, छृ्ण तो पमास्माके पूर्ण अवतार 
र । स्यातजी कद्ते द करि चेद स्वयंभू पर्मात्माकी अनादिनिधन वाभी है । 
भास्तकारने स्पते यद कहीं मी नरी कदा क्रि मानव-बुद्धि दी धममीवगत्तिका 
अन्तिम प्रमाण द| 


महाभारत एककराङःन ओर एकव्वक्तिनिर्भित यन्य नही ६, इसलिए उस 
गहरी यर उथली, उदात्त आर तुच्छ क्पनारओंकरा शस्कार दो गया दै । एक 
ञओर पेोयणिक्त दद्धि कत्पनार्ओका कुडा-ककट ओर दूस ओर मनुप्यताके 
ओर विदवके नदन सिद्धान्त महाभारतम दिखाई देते ६ । 
अद्र ट्म चदं देखना चादिए फ वेद्‌ अलौकिक द्ल्धरमाण हे या सीधौ-राधी 
मानव-क्रति, ओर इस विपये स्वयं वेद क्या कते 
घदयोमें देद्‌-प्रमाण- ह । वेदोका इवरप्रणीतत्व अर अपोर्परयत्य ये देस्से 
विषयक विद्ार अयि हुए विचार हं । वेद्-कवि अथवा वेदे कत्ता 
अपनी छतिकरे विपरयमे अनेक तम्हसे वोल्ते दं । 
ङ्क स्थानमिं कहते दै कि हमारा कवन ( कित्व ) वदर्ुके स्थके समान; 
जरूदिके यके समान; ग्वाल्के निकले हए सक्खनके समान अथवा 
सल्छाहके नोकानयनके समान है ( ऋग्वेद १० | ११६ 1९ ; । दृष 
स्थानपर कदा दै किं वह्‌ सन्त्र हमने मनसे बनाया है ओर मुखते 
उचारा है ८ ऋगवेद्‌ १। १७१ ।२, २। ३५ । २; ६।३२।१) । एक मन्त्रः 
कवि क्ते द कि अमुक सन्न सन्ने मिल ( ऋवेद्‌ १० । ६७। १ ) । दूसं 
कहते हं कि सोमरसका यथेच्छ पान करने पर जो नन्द्रा आई उसकी यह एक 


[कन 


उत्क स्पत हे ( ऋन्वेद ६.।४७। ३ ) 1 तीसरे क्ते दै कि मेँ अपने कवन 
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( कवित्व ) को वादेत पृट्कर वार आनयां प्ठदधं धा मता हू 
( चछ ७ 1१} वायु जिस तर्द वादखछोको लेजाता है उशी 
तरद येरा जीव कविताकरोले जाता दं 1 कुछ काठकं वाद्‌ स्त्रद्र्टा इनका 
पे टि द्य विचार प्रकट करने चो! वे रेखा सानन खगे कि ““ कविक्रा 
ब जाग्रत कर्ता है, चित्रके खमान सहायता करता दै । ” ( ऋ° १। 
1४, ६४७1 १०, ७।८८) ८ ¡ ५२।३ } आखिर ये ऋषि एवा 
समन्ते ठयक्रि देवस्वतःदी च्छाजैौरकवि दै। वद देव दही मनुष्यक्तो 
करवन्‌ दिखिकना है ओर मनु्यके मुस वे बाहर निकख्ते हं ( ऋ° १।१७९]२; 
७१७६४ } 


(क 
| 
९, 3 
ती 
> 3] 


दक 
3 


“ धौ 


सू-कालमे वदकी प्रमाणताके सस्वन्धमे विवाद उपसिथत हा 1 वास्कने 
निक्त ( ६।१५ ) मै कत् क्षिका मत दिया है 
सुका छेच्छर वे कते है कि वेद निरथक अर्थात्‌ अ्थदीन दें! 
भाप्यकालप्येल्त यास्कके मत्से क शक्तिवाले धिको धमकर 
येद्‌-प्रापाण्य- साक्षात्कार हआ ! उरी ऋषिने स्वतः प्राप्त क्रिय हुए, 
शीमांसा मन्त्र नीचे दर्जे छेरगोको दिख ! कणादके वेशोपरिक 
स्मे इसी तरका मत व्यक्तं क्रिया ह | कणाट्‌ 
कहते ह कि वेद बुद्धिस निर्माण हुए दं ओर अनेक पुष्पके सामरध्यदे 
कऋपियोको प्रा हुई दिव्य-द्णि दी उख वृद्धिका स्वरूब ईै' | पाणिनिके 
सउमयपर॑ विद्वा था करि वेद लोकविलक्षणं दै] पाणिनि भापराके लोक्रिक 
ओर वेदिक दो भद्‌ कसते ह । पतञ्चचकरि समयमे छोग समक्षे थे कि वेद्‌ 
अनादि नित्य ई । पतज्ञलिने इस समन्चका अपनी दष्टिसे अर्थं वतलया है । 
वे कृते दं कि वेद्यका अथे निद्य ह, परन्तु वेदोकरे चन्द अनित्य) 
तापय यदह करं वेदानयायी रोगों रूढ दए विधि-निषेध, यज्ञ-विधि यर 
दूसरे कर्म-काण्ड, यह तो वेदक अर्थ दै ओर वैदिक-परस्पस वतलनेवाके 
वेदिक द्द्‌ मिन्त-मितर समयमे भिन्र-भिन्न स्वरूपम प्रकट होते हं । पुरोहितोके 
इन रब्दोमे फर्क पडता रहता है परन्तु परम्परा नदी बदलती । पर्तजाछ्कि 
कथनका यदी आङय जान पड़ता दै । 


‰ आप सिद्धद्ने धर्मेभ्यः ( वैेपिक सूत्र ९-२-१३ ) 
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प्रम्परासे चले अयि हुए वैदिक मन्त्र ओर विपि निपरेधोका परसिचिय देनेवाले 
वास्य ( चाह्यण-मन्थ ) वेद हं | याङ्लिक पुरोदितंनि यद विद्वांस जमनिका 
मरारम्भ किया कि यद वेद्-रूप शब्द-गद्वि दही अनादि-नियरै। लोगोकों 
पर्परफे आदि-कारणकी याद नरह र्दती। कार, परपरा अति-्राचीन- 
काल्ये धेर धरे उद्यत्न होती योर वटी रहती है । बहुधा छोग नही जनिते 
किं हमरे देके अधिक्राश धार्मिक रीति-च्वाजो ओर विद्वा जदि-णेता 
कौन ई; इटिए परस्पराका कर्चुत्वषे किसीन किषी अलोमिक कारणको 
सौपदेते ह) वेदोकीवातभीरेसी द्द 

वेदिक आचाभनि वेदोके प्रामाण्यकी स्थारना तीन तस्दसे की £ । युक 
आचार्यं कते है क्रि ऋषियोको दिव्य टष्टि प्राप्त हई ओर उन्न येद 
निमाणि क्रिय | नैयायिक, दरव ओर वैष्णवं कते है कि ददवरफे प्रसादसे वेद 
या ध्मान सतुष्यको प्राप्त हुञा । पूर्वोत्तरमीमांसकोका कथन ईह कि 
वेदोको देव या मनुष्य किर्खीने नरह बनाया, वे अवोरपेव ओर अनादिपृत्त दै 

यह प्रन वहत मदत्वका दै॑कि वैदिक आचायेनि वेदोँका अदोकरिक् 
प्रामाण्य क्यों स्थापित किया १ इस खुली दुई वातके समर्थनके लि क्रि वेद्‌ 
मनुष्योनि वनयि है, इतना अधिक घयाटोप करमकी जरूरत नर्ईी थी । तव 
मनुष्य खुद अयने ही कर्तृखपर पानी फेरनको क्यो तशर हये गया ओर इतनी 
खुखी हुई चातको इतनी मूद॒॒क्यो कर डली, इरका उत्तर बहुत द सुगम दै 
ओर वह सामाजिक परिस्थितिकी मीमांखमिं मिलता रै वेदिक चैवार्णिक 
आरयौके धार्मिक रीत्ि-रिवाजों ओर सामाजे नियमोंका मूर वेदोमे र ! वैदिक 
पुरोदित-वर्गकी अर्थात्‌ व्राह्मणोकौ त्रष्ठता ओर शर्की दाषता जिक्र मुख 
लक्षण 2, रेखी समाज-संस्थाम स्थिरता छनिके हिट वेदको अलोकिक 
्रामाण्यक्री पदवीपर पूर्हुचाया गया । समाज-रेस्याका प्राण उसके नियमों, 
रीति-रिाजो, आचार्यो, कर्मकाण्ड ओर विचारपद्धत्तिकी स्थिरतापर्‌ दी अव. 
लग्वित था \ उनकी पूर्णता ओर अव्राध्यता स्थापित करमेके छि. आर्यो 
उ्ह वेदमूलक उहराया ओर वेदोंको अनादि-नित्यत्व ओर स्वतःप्रामाप्य 
अपंग किया | 

लेमिनीनि पूरवै-मीसांसाके म्रारम्भमे धर्म-पमाणका निणैय करिया है] उन्हेने 
पहले कहा कि प्रत्यक्ष ओर अनुमान ये धर्म-प्रमाण नदीं, फिर कदय 


द्द 
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वेद-रय उपदे दी धर्मक स्वतः चिद इतरनियेक्ष प्रमाण दै ओर ब्रह्मसूत्तकार 
वादरायणक्रा भी यदी मतर | स्परतियां बक वदानुवाद्क ईह आर इ्ाट्ए 
वे वर्म-निर्णय्मी साधन ह । वेदिक लोगोके रीति-रिवाज तक्त वेद-मूरक श्येने 
अरमाग है, एेता मीर्माक मानते ह | 


रावरस्वामी ओर कमारिल भद्वने जेमिनीय सू्लोंकी विस्तारके खाय टीका की 

हरै । एेतिद्ासिक्रौका अनुमान दै कि जेमिनीय स्च 

दायर, कुमारि ई० पूरय पटी शताल्दिके कगमग वने होगे । राश्रर 

अनर्‌ शक्ररकी स्वामीका कारू चौयी अर कुमारि मका सातवीं 
प्रमाणोप्पत्ति रतान्दी साना जाता ह। 


इन आचार्योके मतसे मनुम्य-बुद्धिद्राय अगम्य रेपे 
कार्य-कारण-भाव कनेके छि वेद्‌ प्रवृत्त हुए र्द! उन्दिडर था करि दि 
दम यह मान ठम किं मानव-वुद्धि गम्य तच ही वेद क्ते तो वेदिक- 
संस्थाक्रा उन्मूकन हे जायया } कृमारिल मष्ट कहते ई ( तंत्रवारतिक २।१।३ ) 
करि सनुष्य व्ुद्धिको ए. वार यदि. वेदम स्थान, दिवा, तो नास्तिक विचाराका 
आवय देकर वैदिक मागे. नष्टे जायगा रेखान सै, इलिए वेरदोका 
आत्मा; पुनजन्प; अच्छ इत्यादि धमकी मृभूतत कल्पना युक्तिवादसे 
खमन करनेवाले ब्रहुतदे आचाय थे । पस्तु ये तरव मान व-बुद्धि-गम्य नही 
दै, टस वात्तको कुमारिक ओर रकशचायैने दी बुद्धिवादके व्यापक ओर सूष््म 
त्वके आघार्से सिद्ध क्रिया | उन्दने इस मुदेपर वहत अधिक जोर दिवा 
कियेत्यव वेद-गम्यद्वीहं । यातो ये तत्व मनुप्यकी केवर कल्पना 
आभा या खेर दै अथवा ये मनुष्य-वुद्धि-गम्य नही ईं; इनमे कोई एक पश्च 
स्वीकार करन! पड़ेगा } अतएव परम्पयगत धर्म-द॑स्थाकी स्थिरताके दिए 
ओर अपने मान्य अष्यातमवादके समथनके रि दुसरा पश्च दी कुमारि ओर 
यकराचार्यने स्वीकार किया ओर उन त्वक केवर वेद्‌-गम्यत्व दी अर्पण 


८ १ ) ओद्पत्तिकस्त॒ याब्दस्यार्थैन संवेधस्तस्य ज्ञानमुपदेोऽव्यतिरेकदचार्थऽ 
चपल्न्धे, तत्प्रमाणं बादरायगस्यानयेक्षःवात्‌ 1 -- जैमिनी १1 १।५। 


हिन्द धमकी समीस्ल 





किया । वरहो हमे वह न भूल जाना चाहिए कि वेदो मानवं-क्रेत मान लेनेपर 
उक्त तस्ये निराधार ही ठहर जाते हं । 
भारतवपमे अवेदिकं धर्म-सस्प्रदाय भी मोजृद रै जो वैदिकर-परम्परा जितने 
ही प्राचीन दै! इख अवेदिक-परः्पराम दी देव, वैष्णव, 
अवैदिकोकि ध्मै- वेद्ध; जैन जदि सम्प्रदाय उस्न हुए ई । शेव अर 
प्रपाण्-विषयदः वैष्णव मानते दै कि प्र्यश््‌ ई्वर दी धर्मोपदेया करता 
कंस्पतय ६ ओर बौद्ध तथा जनोके यनुशार ध्म उचतम, युद्ध 
ओर्‌ परण परिणत मानव-बुद्धचे शै अवगत होता ई | 
कुमारि भने जपने श्िकवाक्िकर्यै* षिद्ध किय( है कि देव-वेषवोका इवर 
ओर दोद्ध-जेनोका परिणत-प्रश सर्वज्ञ हये ही नर्ही सकता | 
धर्मम परित्रव्याकरो स्यान देनेवलि वेद-विरोधी योद्ध-जैनेने वेदो यनुष्यङ्गी 
स्वना ठहराया ओर इस भो अगि वटृकर कदा रि वेद काम-करोधादि 
विकारोसे भस्त दीन-मनकी रचनादै। इसलिए वेद घर्म-प्रमाण न्हींद्य 
सक्ते ! धर्म-अधेके निर्णय करनेका साधन वीरास अन्तःकरण ह ! राग अर्थात्‌ 
कामक्रोधादि विकार । ये विकारल्पी मल जिन््ने धो डाले ईह, उनके अन्तकरण 
ही धर्म-निर्णवके साधन द । ध्यान धारणाम निमय रहनेवारा; वीतराग ओर 
उसके कारण योग-लाक्तके खमस सर्वज्ञ वना हआ मन घर्म॑का मार्गम वत्ता 
है| देते दी मनको ' जिनः अथवा ! बुद्ध पद मिखता है । मनुप्यक्ता 
्ा्घतं सन दी भयल करनेसे इस उच परिणति तकं पहुंचता है 1 
इस चिष्वार-सरणिका खडन मीमांसकोनि किया दै } वे कहते है कि वीतराग- 
स्थिति ओर सर्वज्ञता ये दोनो बति सनुष्यके सनको प्राप्त दी नीं हये सकर्ती 1 
विकार मनका अवाधित स्वमाव-ध ३ ओर मन ओर इद्वियोकी शान-विषयक 
स्वाभाविक स्वांदाको ध्यानमे सक्खा जाय, तो सर्वता अराक्य है 1 
इस तरह प्राचीन भारतीयोकी वैदिक ओर अवै्देक धर्म-परग्परकी धर्म 
प्रमाण-विषयक विचार-सरणि वतलाई्‌ गई । गत॒ १२०० वपे इमारे धम- 
दाखकायेने जो इछ कहा र उसका सख्य आधार मारि म ओर 


= सर्वसवन्नियेष्या नः करुः सद्धावकल्पना [-श्छोकवार्तिक १। १1 ९। 
पत्वुरसामजस्यात्‌- ब्रह्यसूत्च २।२ । 
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दांकगचारयक्रे परिचार दी द ] इन आचार्येन जैन-वोदधादिपर आक्रमण कसते हुए 
जि बुद्धिवादकी कसौटीको अपनाथा दै, उसका उपयोग वेद्की प्रमागताके 
विषयमे नदीं किया | इक्षी तरह जेन-वौदधोने वेदिक मार्गका खण्डन करते दए 
जिस श्रेष्ठ तर्क-यादका उपयोग करिया है, उसका उपयोग स्वपक्षकरे संडनमे नदीं 
करिया ¡ यदि इन दोनो प्क इद्धिवाद एकच किया जाय तो धम-तंस्याक्रा 
आधारभूत अटोकिक प्रमाण दी नष्ट ह्यो जाता है} फिर वह चाद अपौरपेय वेद, 
ईदवर, योगी, अवतार, विभूति, प्रेपित ( पग्र ); वीतराग मुनि आदि कोद 
भीक्यांनद्ये। 


रीता-रदस्यके कन्त छो° तिलक आधुनिक मारतीय धर्म॑-मीमासकरो सै अग्रणी 

हं । उरन्दोनि धर्म-तस्वकी विवेचना वहत व्यवस्थित, 

खाश्ुनिक उपपद्ि्ी सट जर उपपत्तिषुक्त की है । इसी तरह स्वामी 
आढङाचना-तिटक दयानन्द, रजा रममोहनराय, विवेकानन्द, रामतीर्थ, 
ओर सधा्ष्णन्‌ केदावचन्द्र सेन, सनडे, भांडास्कर, राधाृष्णन्‌ 

आदिन भी प्रगल्भ ओर सुन्दर धर्म.चच की है। 

स्वामी दयानन्दजीके विचार दिन्द्‌ धर्म॑का थोड़ा-सा सुधार करनेके छिए अस्यन्तं 
उपयुक्त हं परन्तु उन धर्म-तस्वांकी बुद्धिवादी ओर मूकगामी सूह परीक्षा 
नदीं है । विवेकानन्द, समतीथै, रानडे, मांडारकर आदिके विचार मननीय रहै, 
परु वे उनक्रे भिन्न भिन्न व्याख्यानोंँमै विखरे हए. द । उनका उन्होने विपय- 
क्रममे सुसंगत ग्रन्थ-रूपर रुम्फन नदीं किया हं | ग्रो° राधाकृष्णन्‌ इस समय 
पार्चत्य विचाी्लोमें प्रथित-यश दा्चैनिक समश्च जते हे । कल्पना्जकी 
समृद्धिः भापाका लाटित्व, अलंकारिकता, वक्तरृव; बहुश्चत, रहस्यवादी 
कवित्व आदि गुर्णेसि उनकी रचना युसञ्जित द, परन्तु «८ [15:01 0 
ततप 21110800 ” को छोडकर उनके शेष अन्थोँकी स्वना दीलीटाली 
है । विचारपरितिकी रेतिदासिक मीमांसा करनेकी पद्धति परिचित होनेपर 
भी उसे उन्दने दस्तगत नदीं किया है । जिन त््वोका प्रतिपादन करना 
द उन्द क्रमशः सुव्यवस्थित संकररदित; तकं-संगति-युक्त ओर सुव्यक्त 
पद्ति्े वे उपस्थित नहीं कर सक्ते । % एःठञ{ल0 -लृ7008 शात्‌ 
प्6शालणा नातप्ह08 ” आर ^ प्रोत राजक 0 18 इन 
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दो अन्थोमे ग्रो° राधाङ्कष्णनके उक्त दोष बहुत खष्ट दिखलारई देते द । इसके 
विपरीत छो ० तिलककी स्वना उक्त सरे गुण ई । लोकमान्यका ‹ गीता-रहस्य › 
नार्तीयोकि धार्मिक विचासेका श्रेष्ट विय-स्थान है । वर्ह उसकी मध्यवर्ती 
कत्पनाकौ जंचि कौ जायगी । 


छोकमान्यके प्रतिपादनका सार वह्‌ रैः--आत्मा ओर अनात्मक विवेक्से 
युक्त बुद्धि दी धर्म-नि्णैयक्रा साधन हें । जो सर्व-व्यापी एकात्माको पदचानता ई 
वह्‌ स्थिति-परल सनुष्य ही अपनी शुद्ध-बुद्धिखि धमै-निर्भय करने तसथ होता है | 
आतमोपम्य बुद्धि अथवा आत्सनात्मविवेकं दी धर्म अधर्स ओर नीति अनीति 
ठहरनेकी कसौटी दै । अपना ही आत्मा दूसरेमे है, ेखा जिसका विवास है, 
वही यह निणेय कर सकता दै कि दूसरे साय कैषा वर्तव करना चाहिए । 
स्थितग्रज्न यह समद्चकर वतैता है किं अपने आपको जो इष्ट, दित जर प्रेयस्कर 
है वही दृसरेको भी है । उसक्रा वरतेन हमेशा ^ सत्‌ › होता है । 


अव पटे यद देखना चाहिए किं आत्मा नामकी जो वस्तु है वह्‌ कैरी है 
ओर धर्माधर्मसे उसका क्या सं्र॑ध है । यहं मान कछेनेपर कि सवका आत्मा एक 
है यह मी मानना पडेगा किं सवके सवके प्रति क्ैव्य भी एकरूप हे, कारण, 
खोकमान्य उस सर्व-व्यापी आत्माके साथ कर्तेव्याकर्तव्यके निर्भयका संव्र॑ध जोड़ते 
हे } यह वेदोका आत्मा चराचर पदार्थोमे सर्वर ससान, निर्विकार ओर सुख- 
दःखातीत दे! वह्‌ मनुष्य, पञ, पक्षी; इश्च, कीट, पाषाण, तारकादि सजी व-निजींव 
रध्य एक-सा समाया हुआ ईै, ठेसा चिद्वास हो गया, ज्ञात छ्य राया अथवा दिख 
रया, तो उसके योगसे पिता-माता, पत्ति-पतनी, पुत्र-कन्या, आरयै-लद्, रुरु-रिष्य 
राजा-प्रजा, मतदाता-प्रतिनिधि, अध्यक्ष-समासद्‌ आदि विविध ओर विचित्र 
न तोते विविध ओर विचित्र कतैन्यकत्योंका निश्चय केसे हेगा १ निर्विकार ओर 
अलिप्त आत्माका कर्म ओर कर्म-पल्पे कुछ भी सम्बन्ध नदीं दैठता । इसी तरह 
यदि मनुष्यसे जो आत्मा है वदी पत्थरमे है, अथवा सोने, पत्थर ओर लोमे 
एक ही आत्मा है, एेखा मादू हयो यया, तो उससे सोने, पत्थर जर लोहे-सम्बन्धी 
मनुष्यके वर्तावमे पूर्वकी उयक्षा क्या अन्तर पड़ेगा १ ओर उस वर्तीवका। 
धर्म-अघर्यसे क्या सस्वन्ध है १ प्रवेक वस्तुकी विरिष्टता ओर विचित्रताप्र 
उख वस्तुक विषयमे होनेवाी करियाका स्वरूप अवरग्बित रहता है । उसके 
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खर्-ामान्य एक लते स्वकरे साथ उख क्रियाका सम्बन्ध नदी रहता । मिन्न-भिन्न 
देच -काल.परिस्थितियमिं जर सिन्न-मिन्न सामाजिक संस्थाओं व्यक्तिके ओर 
वषटदायक परस्परिकि कर्तव्य भिन्न-मिन्न देते ह । दिवक्कालातीत आत्मके साथ 
उन करन्त्र्योका ऊुछ सम्बन्ध न्दी रहता । 


इपर कदा ज! सक्ता दै किं आत्मीयल्व ओर परकीयत्व इन दो भावनाअकं 
कारण कर्टव्याकर्तन्यमे वहत वड़ा अन्तर पढ़ जाता दं । छड्म्व जाति, राष्ट; 
वर्म आदि विषयक व्यापक अथवा संकुचित आत्मीयत्व-बुद्धिसे दी सनुष्य 
तद्विपय॒क कत्तव्य पूरे करता ह ¡ आत्म-बुद्ध अथवा अदं-बुद्धि जितनी व्यापक 
होती है कर्चन्यकी भर्ता भी उसी हिसावसे अधिक होती दै। इुटुम्बविपयक 
करव्यो अपेक्षा जाति-देश्षादिषिपयक कतव्य अनुक्रमसे अधिक उच ओर 
उच्चतर माने जति है | इसका उत्तर यद दै कि इस आ्मीयत्वका अथवा 
आत्मत्वका या अश्कारका सुख-दुःखादि परिणामोसे, इष्टनिषठसे; जव-पराजयचे 
जीर लाभालभसे सम्बन्ध रहता 8 । इस जत्मीयतामे अथवा अर्ह॑कासम सविकार्ता 
रहती & 1 यद एक उत्ति ६ 1 ङे अमाव कद सकते हं । परन्तु यह अर्ह॑भाव 
सीताका या गीता रदस्यका कूटस्थनित्य आत्मा नदीं है अथवा इस अहंभावका 
विषय ह्च यह्‌ आत्मा नदीं है । अभाव एक मनोडत्ति दै ओर उसके आरम्बन 
व्यक्ते, कुटुम्ब, वरग, रष्टू; समाज आदि इन्द्रिय-गोचर वस्तु हं । इस 
अदंमावका इतिदाघ है । इसमे वदती यैर घण्ती दती ३ । 


दूरा आक्षिप यद ई कि खामान्य नी ति-तस्वोके साथ इस वेदान्तीय आत्म 
वल्तुका कु भी सम्बन्ध नदीं ६ । छृदरा, समुद्र, वर्प, खाषाणः सुवणीदि धादु 
इत्यादि सुल-सवेदनारदित वस्तुओंम भी यद निर्विकार आत्मा समाया हञा दै; 
पतेपकार जीर अदिखारूप खामान्य-नीति-धर्मका इख आत्माके साथ कोहं सम्बन्ध 
नही &; क्योकि इस आचरणका सन्ध केवर सुख. दुःख-सवेदन-क्षम सुष्टितक 
दी पर्हुचता ई । सजीव ओर अजीव दोनों तरदकी खष्टिमे व्याप्त आत्माको 
किसी तरदकरी वाधा नदीं पर्हुचती । उसकी दृष्टस उपकार ओर अपकार, दा 
जर अदिखा ये सव वराचर दें । पाप-पुण्यका सम्पकं उससे नदीं ह | 


तीया अश्चिप यह है कर यज्ञ, पूजा, त्रत, यात्रा, जप; होम, भजन आदि 
क्रियापि इख आस्क कों सम्बन्ध नरी ई ! सधक्कीं अपेक्षा उ राक्तिकी 
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४ 
आराधना दी क्रिया्यंका सरूप है 1 सर्वात्म-बुद्धि पराप्त हुई कि आराधना माप्त 
हो जाती है | कारण, आराध्यसे मै मित्र द्रः वह मेद-वुद्धि दी आसरधनाका 
अधिष्ठान इहे । 

नवौथा आक्षेप यह है किं उस आत्म-तत्वका अस्तित्व कैसे सिद्ध कि आय, 
रब्द्-परमाण या बुद्धि-वादसे १ जिसको श्रद्धा हयेगी वह शब्द-प्रमाण मनेगा, 
पर जिते न्ह है उसे तो व्रद्धि वादे दी उत्तर दी होगा । रेखा युक्तिवाद 
मिलता नदीं जिसे दूरस्थनित्य आत्म-वस्तु अथवा इद्वर आदि गहन त्व 
सिद्ध हो जर्य। इस वातकरो बादरायण, कुमारि भट ओर रांकराचार्य जते 
आत्सवादी तस्व ज्ञानियोनि स्पष्टता मानां दै । ‹ तर्काप्रतिष्ठानात्‌ 2 इस 
ब्रह्म-सू्तभ;, वृहदारण्यक-भाष्यकी प्रस्तावनयि जर ¢ तन्तु ओपनिषदं पुरं 
पच्छामि ” इस उपनिषद्‌-वाक्यकी चचौमे शंकराचार्यने इस मुदेको अच्छी 
तरहसे उपपादित क्रिया है । 


पँचर्व आक्षेप यह दै कि गीतामें स्थित-प्रज्ञकी जो स्थिति वतलई है वह 
गीता-रहस्यका गामा दै ! परन्तु वसी स्थिति संमव है, यह बात रन्द-प्रामाण्य 
या रहस्यवादका आश्रय ल्य विना नही मानी जा सकती । मनकी विकार 
रदित स्थिति कभी ये ही नहीं सकती ! निद्रा ओर मृच्छ ये विकार दी ई। 
उपदे वासना-जन्य होता है । सत्यका उपदेश करनेवाला स्थितप्रज्ञ दासनाकङर 
विना उपदे कैसे कर सकेगा इसे यह्‌ बात अपने आप सिद्ध ह्ये जाती है कि 
गीता-रहस्य गीतके खब्द-प्रामाण्यपर दही आधारित है, बुद्धि-वादपर नही । 


छटा आक्षिप्‌ यद है कि कर्त॑व्याकततैन्यका निणैय करनेके छि सामाजिक 
परिस्थित्ति ओर कर्थ-विषयक कार्यं कारण-मावके ज्ञानकी आवश्यकता है । 
वैराग्यसे उसका कुछ सम्बन्ध नदीं है । वैराग्य होनेपर भी सा नहीं 
है कि ज्ञान होगा दही, ओर न होनेपर मी वह हो सकता ₹ै। 
इसके विपरीत किसी भी समाजके अथवा वर्गे कर्वर्ववाच्‌ ओर विधि-निषेध - 
चतखनेवाले युष भावनाओं ओर आकाक्षाओखि सम्पन्न तथा पूरणं विकारयुक्त 
ही होते है । कृष्ण, बुद्ध, मुहम्मद, ईखा, देकर, आदि व्यक्ति तो उच्तर विकार- 
विचारोकी सन्दर सूतिं दी थ। 


लोकमान्य तिल्ककी विचार-खरणिके बाद अब प्रो० राधाकृष्णन्‌की विचार- 


ध्ै-रक्ण ओर घमे-प्रमाण ८५ 


सरणिकी परीक्षा की जाय । उन्दने अपने ' पोवीस्य-घर्मं ओर पाश्वालय-विचार › 
नामक अस्थे धर्मसम्बन्ध उनिक गूह ओर गम्भीर विचार छलि द| उनके 
छिखनेका ठंग बहुत शिथिल दै, इसछिए उस्म बड़ी गङ्वडी है । उन्दै. धमकर 
विषयमे शब्द-ममाण, विशिष्ट सम्प्रदाय अथवा विशिष्ट परम्पय पूरी तरह मान्य 
नदीं रै, परन्तु जगते सरे धर्म -प॑स्थापक्र ओर साधु-तंत सामान्यतः मान्य ई | 
गूह अध्यातम-वाद्‌ अथवा गृूढानुमव-वाद्‌ ( रहस्यवाद ) उनकी विचार-सरणिका 
पाया है" । वे जगतूके धार्मिक विचारोभ ओर अनुभवो जो विसंगति है, 
उसकी उपपत्ति न विटाकर उस विरसंगतिको गौण उरते ह ।` वे यह भी कहते 
है कि ससाज-विषथक ओर विश्व-विषयक विज्ञानो ओर बुद्धिवादके साथ धमैका 
अविरोष दै । प्रसंग आनेपर वे समी ध्मौको सह देते है ओर फितनी ही बार 
दिन्दू-घर्मकरो सर्व श्रेष्ठ ठहरति ह । कीं कहीं यह्‌ भी कहते दै कि पुरानी धर्म- 
संस्थार्ठ, अभीतककी सारी धर्म-संस्थार्ट, जीण हो गई है; इसलिए उनका 
परित्याग करके नये गृूढाध्यात्मवाद्‌ { 18767871 ) को अपनाना चाहिए । 
यही नया विश्व-घैहै। वे यह भी कहते कि नये शाख्र ओर नया 
आलोचनाप्मक बुद्धिवाद अप्यन्त प्रमावशाटी हो गया है, इसलिए उनको 
स्वीकार करना चाहिए । उन्दे पुराने धर्म-मन्थ अच्छे र्गते ह, आधुनिक 
बुद्धिवाद आकरपरित करता है, वेशानिक विचारसरणिसे उनको प्रेम है, 
आध्यासिक अस्पष्ट; गूह कस्पना्ओमे वे रम जाते ह, आर्थिक 
पुनस्वना करनेवले ससाजवादपर भी वे खुश होते दै ओर रेहिक 
भौतिक जीवनको क्षुद्र समञ्चनेवके पूजी वादी अथवा दूसशे वर्ग-दास्यमूक 
समाज-र्चना माननेवाल परलोक-परायण अध्यात्मवादका भी वे गाद आगन 
करते है । इ विगत, अव्यवस्थित; चंचर ओर अरूकटण्पू विचार-प्वरत्तिकी 
लोचना करना बहुत ही कठिन काम है । प्रो° राधाङ्ष्णनके ठेखोँमे सद्गुण 
इतनादीदै क्रि वे उदारता ओर मिठासते ल्वराच्छ मरे है ओर उनकी 
विखंगतियोमं भी एक प्रकरारकी गहन वनके समान शोभा ६ । 

( ९.) परवल 7श7्01 ११ प्रर्ञालिता #0प्0 7. 
82-84 0 7210, ‰201181118111181 

( २) {०6 "46 [द 

(३) 10 ए. 294, 
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दिग्दरानके छिए यदो उनके एक दी विधानकी समीक्नाकी जातीदै। वे 
कहते ईै--“ दिन्द्र घर्म बुद्धिवादकी सदायतासे दी धर्म॒॑वस्तुकी परीक्षा करता 
दै । उक्मे मनुप्य-जीवनकी घटनाओका विक्ञान-दटणिसे अभ्यास कर्नक्रा 
प्रवल रहता ई ! ये घटनाय आध्यात्मिक अक्ञानकी निद्र गहरे सोये हुए 
रोगोकि चाद्य जयापजयकी नी, किन्तु जीवनम अत्यन्त गहरी दुषी दई 
घरनाये ` हं । ” ८ आध्यात्मिक अक्ञानकी निद्रा" यर ° गहरी दुधी हुई 
घटनं ` इन शब्दने विज्ञान ओर बुद्धिवाद शब्दके असिद्ध अर्थं बदल उ 
ह} इसका यह अर्थं होता है कि प्रलोकविषयक्र परमात्मदर्यी संवेदना दी 
सच्ची बुद्धि ( 68801 ) ओर विक्ञान-दथि ( इलाध शिम) ३ । 
कारण, दूरी तरफ उन्दने यह अत्तिपादित किया दै कि ^ यृदु पसमाथदर्ान 
ओर परखोकपरायणवरत्ति ( 0/6 पता०९88 ) ही धमैका मुख्य प्राण 
हे 1 वह्‌ जगत्‌ स्फ ऊपरी, गौण जर्‌ श्चद्र सत्य है । परलोक ओर परमात्मा 
ही परम सत्य द । इस सतपकी खोज दी दुद्धिवाद ओर विल्लान-दष्टिका ध्येय ई | 
इन्द्रियो चर विदवकी ओर एेदिक जी वनकी खोज कसते जर वोध टेनेवाल बुद्धि- 
वाद्‌ ओर विज्ञान उक्त दष्िकोणतसे श्चुद्र ओर गोण ठउदरता ६ 1“ इखका तात्पयं यह 
कि विज्ञान ओर्‌ बुद्धिवादकी अपेक्षा गढ आध्यात्मिक अनुभव ओर भावना दी 
रेष्ठ है जर यदी भ्रो० याधाङृष्णनक्ता मत है । परन्तु कहना पड़ता ₹ै कि इसे 
ख॒लकर प्रतिपादन करनेका घें ओर साहस उन नदीं है जव कि पाश्चात्य 
विद्वान्‌ विलियम जेभ्सने इस प्रकारका धैर्यं दिलाया है । 
इधर पार्चास्य देगामे वहरत-से धर्म-मीमांसक हुए हं । उनमेसे दो प्रख्यात 
पडिताके विचार टिखकर यद्‌ विष्य समाप्त किया जायगा | विलियम जेम् 
( णा9ण वृक्ा€8 ) ने अपने ‹ घर्मातुमर्वोकी 
पारचात्योंकी धमे- विचित्रता ` (1706 एश्68 ग एलाक्०ण्ड 
भ्रमाणविषयक 7616068 ) नामक अन्यम पौर्वात्यो अरे 
चर्चा; जेस्सका = पाच्चाघ्योके अर्वाचीन ओर प्राचीन धार्मिक विचार 
दिव्याञ्चभवकाद उद्धूत करके उनका परि्ीटन किया है । उन्दने 
सौर फायर वाखक। प्राचीन भारतीयोंकी आध्यात्मिक विचार-सरणिका दी 
मानव्यवाद्‌ आधुनिक वेष विवरण किया है 1 संघटित धर्म 
संस्थाकी अपेक्षा उस संस्थाके ओर उससे बाहरके 
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मनुष्येके निजी ८ 4 72९ ) धामिक अनुभर्वो को ओर भावनाओंको जेम्पने 
मदह्त् दिया ई । वे धर्मके दो भाग कसते ई, पदटा--संवटित धम ( [४5प्- 
४0०4| ग ्7० ) यर दसय~ वैयक्तिक अनुभव-निषठ-धघर्म 
( एथ19 ग छन्कध्पंला९९ ) । उन्दने जो ङ्ख का दै उसका सार 
यह्‌ ई --( १ ) मानवीय अनुभव दो भ्रकारके है; खंकिक ओर अलौकिक । 
लौकिक अनुमवका आलग्न दद्य वाह्य विद्व दै ओर अरोक वा गूह 
अनुमर्वोका आख्म्बन इख वाह्यके उष तरफका भीतरी विद्व है। किक 
अनुभव अथवा भावनर्पं जगदी रिथतिस्े केकर सुधरी दुद स्थति तकके अनन्ते 
मनुष्यो दिख देती ह । इन अनुभर्वामं ओर भावना्जमें विचित्रता ओर 
विविधता है ! यद विचिच्रता ओर विविधता दो कारणेसि आती रै । 
एक अनुभव करनेवटि मनकी माञ्रत अथवा युख॑स्करत परिस्थितिर्योकी तरतम- 
तति यैर दृशे उस अन्तर्यामी अनन्त चिष्वका जो विविध ओर विचित्र 
आवि्मौव दोता है उसके कारण । ( २ ) यद अन्तयांमी विदेव वाह्य विदरवकी 
अपेश्वा अधिक विल, चिरन्तन, संगल, कलस्याणमय ओर सत्व है । इस वाद्य 
विद्रवके केस्फारम कारणीभूत जो चैतन्य याक्ति है उसका अनन्त, अगाध 
संचय दी वह्‌ है 1 उदीको देव, ब्रह्म ओर विश्वका सदी कायदा ( 1.) 
कते हँ । (३) उख महान्‌ विश्व-ब्रह्मके साथ इस अलय जगत्क्रा ओर 
जीवनका संवादित्व ओर मिलन करना ही अपना परम ध्येय या निःप्रेयस्‌ दै । 
(४ ) उसकी भक्तिसे ओर एेव्यात्म्यानुभूतिते उसनैकी चेतन्य-दक्ति प्रसन्न 
देकर उछल्ती ६; उतर मानसिक सुखकरा प्रसव करती है ओर इस जगते 
भोतिक दटक्रामसिद्धितक्र कर देती ईै। (५) एसी स्थतिमे विलक्षण धैर्य 
ओर उत्वाद उद्यनन होता है, जीवनम संगीत र्भूजने गता दै ओर जादू भर 
जाता दं । अटोक्रिक पराक्रमकौ स्यूतं होती ई, प्रेमसे भरी हई दष्ट अपने 
आ्षपाषके जगतक्रो मरुता; ऋलुता ओर आ्रैता देती ई, अभयका अद्वासन 
मेहता ई ओर मन चिर-लान्ति ओर शाद्रवत-खमाधिै मयर हो जाता ई 1 


जम्घका उपयुक्त धम-प्रवचन चुननेमे वडा मीञ ई | उपर्युक्त विधानोकि 
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समथेनक चिर उन्दनि एक नवीन युक्तिवादकी स्वना की ई । व्रिक्चन 
ओर वुद्धिवादका आश्रय लेकर धर्मपर आक्षेप कर्नेवार्टोका इ नय युक्तिवादपे 
खण्डन क्रिया द| यद्‌ युक्तिवाद एक तरद्का फटवाद अथवा प्रयोजन वाद्‌ 
{ 7दद्पाव्ञ ) ३ । 

किसी मी अभव अथवा ज्ञानको सत्व तिद्ध करनेक्री जो अनेक उपपत्तिर्थी 
प्रसिद्धं है, उने फल्वाद्‌ मी एक उपपत्ति £ ! कोट मी अनुभव क्रिवा ज्ञान 
सत्य ६, इसका अर्थ है कि वद्‌ कार्यक्षम ६ जर फल्जनक द । परिणामे, 
फल्से, कारयक्षमतसे ज्ञानकी सत्यता क्षिद्र होती $ । व्यवहार्य, उपयुक्ता 
अथव। सम।धानकारकता दी सल्यताकी कमारी ६ } सृगजल्का जान मिव्या क्यों 
है; कारण, ह उक अनुसार चलनेसे फर नदीं भिल्ता । 


इ१ फख्यादका आधार चसेकर्‌ नेग्प तार्किको ओर मोनिकवादियो क्रा खण्डन 
करतें । वे कतै द कि टमरे जीवनक लिए भौतिकरवादकी दल्यना उपयुक्त 
हं या अध्यात्सवादकी; इसका उत्तर अपनी भावनार्थोकौ जच करनेसे मिल जाता 
है । भोतिकवादके अनुसार वह ॒द्व्य जगत्‌ जद्-दाक्तिस उन्न हया ६, ओर 
वह्‌ उसी सक्तिके सं्रामये कभीन कभी नश ह्ये जनेवाला ई । दरी तरः 
देह-विनाराके वाद सरि ही वैयक्तिक अनुभव समाप्त हये जति ६ । इस विचार- 
सरणिको सत्य माननेसे हमारी शाद्रवत आनन्दकी आकांक्षा ओर दमि चिरन्तन 
ध्येये ह्‌ जति ह ओर निःश्रवस्की , आदा स्वप्नवत्‌ ट्प हो जाती दै। इसके 
विपरीत अध्यात्मवाद ( शिप]750) 0" [000 ) को ठीक 
मानने यद्‌ आदवाक्तन जीवको मिलता है कि सव्रकी चिन्ता स्खनेवाला द्र ईवर 
स्वगैमे वेढा है । उसकी कृपात श्रेयस्‌ दाप रहेगा ओर यावत कल्याण दोगा, 
इस लिए. अध्यात्मवाद अधिक फलदायी अतएव सस्य है । 


जेम्पकी यहं सत्यकी व्याख्या अपूर्णं ओर सदोष ६! परन्तु, इसको 
समक्चानेका यह स्थल नदीं दै) यदि एेखा सान लिया जायगा कि टी 
ओर थोथी कंस्पना विरिष्ट परिस्थिति उपयोगी होती ई, इस्छिए 
वह सत्य रै, तव तो किर पागरोके अस्पताल्मै डाक्टर मानप्षिक रोगीको 
जो मीठे लवे दिया करता है उन्हे मी स्च मानना पड़ेगा | सारी मनुष्य- 
जात्िको रोगी ओर सरे समाजको रोगियोंका अस्पताक मान कर धार्मिक मिध्या 
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४ 
क्पनायके द्वार मानखोपचार कसनेकी इच्छा रखने वले इख धमोपदे्क 
डाक्टस्से द्ये कह देना पडेगा कि पटे आप अपने श्रान्ति रोगको दी द्र की 
जिए ओर मानव-जातिको उसके उपद्रवंसे बचाइए | 

दुसेर प्रसिद्ध पंडित पायरवाकी धर्मं मीमांस पाश्चासयो ओर पो्त्योकी 
सारी आधुनिक धममोपपत्तियोकी समीक्षा एकत्रित है । उसे कण्ट, देगेटः 
काम्टे, गरछीरमाखर ( 81160800) जेम्; जोन उच (136) आदि 
पंडितोकी मूलमूत कव्पनार्ओंकी भ चच है ! 

सामाजिक मानसनचाच्र ( अ70प]) [8ए0]10०्व़ ) यर मानव-जाति- 
क्षा (^ 10107010्)के धर्म-सं्ोघनसे वहं प्रमाणित (1०16846) 
हुई ६1 उसने ^ क्रिधियन धर्मका रदस्य › (ए88€68 0 (पडत) 
नामक मन्थन जो घर्मोपपत्ति दी है उसका तास्थ यह हैः-- 

८ १) संसारकी प्रचित ध्म-कल्पना्ठि मनुष्यको किसी भी अंलोकिक दिव्य- 
विभूतिसे प्रात नदीं हुई । वे मनुष्यके मनकी दी गदी हह ह । मनुष्यके मनकौ 
स्वाभाविक भावनानि (ए101008 0४ {66178} ओर आकाक्षाओनि बुद्धिके 
द्वार उन्द गदा दै । अपरिमित, अनिर्वैन्व ओर न शमन दोनेवाटी भावना 
ञै।र अत्त रदी हुई सुत्त ओर प्रकट वासना दी धर्म-तस्वन्धी अवास्तव कल्पना- 
अंको जन्भ देती है ¦ गना जौर भावना बीजश्षक्ति दै ओर कट्यना आचि- 
व्कार है । यदी धर्म-वस्तुकी मख्य कारण-सामग्री हे । 

मनुष्य विन्ञान ओर तच्वन्ञानकी सदायतासे मावना ओर वासनाकी वास्तविक्र 
पूतं कर सकत है । जव तक उनकी पूर्तिं करनेमे समथ विज्ञान अथवा तत्वज्ञान 
प्राप्त नहीं होता अथवा अपूर्णं रहता है, तव तक प्रच्छन्न ओर प्रकट भावनाओं 
ओर वासनाओसे बद्ध मन विपर्यस्त ओर श्रान्तिमिय अनुभवो, कखनाओं ओर 
विचारक निमण कसता रहता है । इस भोतिक विश्वके ओर उसमेके सनुष्य- 
पिण्डिके वास्तविक निवमोँंका अज्ञान होनेके कारण जित स्थिति अपना उद्दिष्ट 
तिद्ध करनकीं कूवत नदीं दती, उस समय प्रिसिथतिपर सत्ता चलनेकी थोथी 
सहस्वाकांक्षके कारण अन्तःकरण आमासमय विदवका निर्माण करता ई ओर 
इस इठे, माथावी ओर कल्पित विदवसे सम्बन्ध रखनेका प्रयत्न ह्य धर्यं है 1 . 


(१) 87070 प्च््ू6्‌ 10 [धम ए, 235. एप अत 60०, 
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(२) वास्तविक जगत्‌की पिभा धार्मिक जगतम अद्भुत चमक्तार- 
कारिणी, भौतिक नियमोको ऊंट अँ।र वाधित कस्नवाली ओर भौतिक विद्वपर 
सवारी सँटिनिवाटी जाद्रूमय शक्तिर्या संचव रदता ह ओर वद इस जगत्की 
अपेक्षा अधिक विनाल ओर प्रभावदाटी होता ६ क्योकि चद्‌ संकट मातस 
निर्माण द्ये जनवाला रोता ई । संकल्प ओर कल्पनां चदि जो अघटित घटित 
रो कता दै । कवि-कलपनाओंसे क्या ङु कम चमत्कारं निर्माण दए ई १ इस 
वास्तविक जगतमे जो इष्ट माटूम होते ई, परन्तु जितने चाहिए उतने मिरूते 
नही; वदी उस कलनामय जगत भिर जति ई । अमस, बावत शान्ति, 
नेत्यानन्द (द्तपधयध] प्ण71888) यर अनन्त सदूयुण ( 7४0९5 ) 
ही र्ते दँ । सुधेर हए मानवको इन्दी ध्येयोकी ताखविटी र्गी रदती है ओर 
उस ताखवेखीके मारे ही मन जान वृक्षकरं या अनजानमे दी उन निर्माण करलेता 
‡ 1 धर्म.संस्थापकोने समञ्च रक्वा ६ कि जो नदीं है, परन्तु चादिए, वह होता 
री है । काण्ट तककी धर्म-मीमांसा इसी चमत्कारी दंगकी है । वह कता ईै-- 
४ अनन्त सद्गुणोकी (11८९६) ओर अमर्याद आनन्दकी (2110658) 
नतुप्वको स्यायी आवदथकता माद्स होती ई ओर वह प्राप्य होगी, णेस 
मैतिक चिदवास रदता दै । सद्गुण ओर आनन्द अनन्त ओर अमर्याद ई । 
सकए उनको भोगनेवाखा जीवात्मा अमर शेना चाहिए । अमर्वादित युर्णो- 
मौर आनन्दकी पूणैता जिसमे हू है वह मूलभूत वसवु ( 1५ 112168४ 
0110108 ००५) छेनी चाहिए ओर वह वस्तु ही ईंरवर है }› इस स्थापना- 
का दोष स्पष्ट है ¡ इष कथनको ठीक मानने, जो चादिए वह, होता दी ई; 
देता माननेकी पारी आविगी ! 


{ ३) धर्मेम मनुप्यका ध्येयवाद विपर्यस्त रीतिसे अ्तिग्िभ्वित हुआ रदा है । 
येय वादमं मनुप्यके स्वभावका निष्कषं उतरा हुआ हेता है । अपूर्णं शक्तियों ओर ` 
(णो पूणता कनिका ओर मानवी जीवनकी खामुदायिक ओर वेयक्तिक व्यावहारिकं 
कभिर्यो भर डाल्नेका प्रयत्न उख ध्येयवादमे समाया रहता रै } यह्‌ व्येयवाद दी 
्ान्तिमस्त मने देववाद ( {160100४ ) वनजाता है । सुधरे हए धर्मका; 


(९) [प्४0तवप्छन्निना ४0 91168 ए मागण 2709-8 णि 
(+ध्णर (२) {0१ 7. 244. 
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विरेपकर क्रिन््वियन धर्मका, वर मानवी सद्गुणोकी उत्कृष्ट सूति है। 
ज्ञान, कृला, नीति, मांगल्य, सोन्दर्मका अतिद्मयोक्तिसे कलितं किया हुं 
समुचय कीं न कीं दूखरी जगह ई, इस तरदकी कल्पना दही ईश्वरकी कल्पन 

। उपनिपरदोका व्रह्म भी ओर क्या हं १ ज्ञान आनन्द ओर सत्यक पूणता दी 
ब्रहम दै 1 करिदिचयन परमेदवर प्रेनकी ओर कारण्यकी मूर्तिं जर पितुस्वकौ परम, 
"सीमा दै ] अनन्त ज्ञान, आनन्द्‌; मांगल्य, कर्त्व, कारुण्य; पितुस्व, मातृ, 


तत्व आदि मानवी विदेपणोको दी एकर करक ईदवर वनाया गया है । 


(४) धर्मकरा अलोकिक अर दिव्य स्वरूप वस्तुर्थिनिके विपर्यासे निमाण 
हु ई । भोठे ओर पागल मनका वह काव्य-मय पागख्पन है, सत्य नियमके 
अक्ानसे उन्न हया भ्रम हई, दिवास्व्न अथवा जागते हुएका स्वप्न है ! यद भ्रम 
अथवा स्वप्र केवर च्यूल्य अथवा अभावपर आधारित नही है, इमेराके स्वप्ता 
मनन केरनेसे यदी दीख पड़ेगा । स्वय इरी वास्तविक पृध्वीक्रे सत्य अनुभर्वांके 
विकृत ओर विसंगत रूपान्तर होते ई । खी वस्तुओमिं दी उख्ट-पल्ट ओर 
गङ्मगङ्ध होकर स्वप्र उन जति दहं) धमसवय भीते दी द | अलकिकः; 
दिव्य अथवा पारलोक्रिक वर्तुमोका पूरी खावधानीते प्रथक्करण ओर्‌ परीक्षण 
किया जाय, तो माटूम होगा कि अलोकेक छोकिकके, दिव्य मोतिकके ओर 
पारलकिंक इदलोकके ही जनि या त्रिना जानै, गफरतसे, विपयास्सि निर्मित विं 
हुए मानिक चिच्र हे । 


(५) धा्िक् विपर्यासे पेयम मनुष्य मनुष्यका जो मीठा ओर श्चवस्कर 
सम्बन्ध चछ्िपा हुआ है; वदी सच्चा धर्मं है, वही सचा ध्येय है । ध्येयके लिए 
वेवक्तिक जीवनको तृणवत्‌ समश्चकर यल करनेवाठे रोग दी सच्चे धार्मिक दै, 
फिरध्येयकोद्रमी क्योन द्ये | इस भौतिक पिण्डकी परवा न करके विदवकरे 
अथात्‌ मानव मानवके सम्बन्ध प्रेमके ओर अत्यन्त हार्दिक हो, इसके छिए देहको 
न्योछावर करनेवाले पुरुप दी धार्मिक र । परेम ही सच्चा धर्म है । धर्मको स्वर्गसे 
व कना हौ त्वज्ञानका उदद्य होना चाहिए । जौन उने भी य्ह 
का ₹ै 


-~-------~-~ः 


(१) 119 ¬, 246 


ओ र (४ 
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(६ ) विन्न ( 3ल€1९९ ) यर कत््वज्ञान ( 11080 ) ॐ 
आश्रयते ननुष्व-जातिका जीवने वद्स्दी सैर दैन्यदीन वनाना दी सचा ध्येयं 
दै । इख भ्येयको पायसा वेञ्ञानिक सानव्यवाद ( &0ाद्र्ध९ 
0 प्यं) ) कदता ई | धर्मम च इतना दी त्य्‌ दकि धर्मने मानव- 
जीवनकरो उदात्त वनानेका प्रयत्न कियाद} वाकी ठव जल ई। इस धार्मिक्त 
जाल्ते मनुग्वन प्रवक् जीवित अथोमत्िको प्च गवा दै । धर्मक मुष्वकरो 
स्वग-मो्न-सम्बन्धी कत्पनाओके चदले देहिक, राजनीतिक अर सामाजिक 
परिस्थित्तिर्योप अत्यन्न वुधार करने तस-क्ञानकी जक्तरत है । इदवरके 
अत्तिष्व अनस्तित्वके प्रम्नकी अपेक्षा सनुष्यं जात्तिके अस्तित्व नात्त्ित्वक 
मव्नका चिन्तन अधिक श्रेयस्कर दै! आला अमर अथवा स्वत ६ कि नदी; 
दत चचक अपा सचा ओर महत्वका प्रन यद्‌ ई कि मनुष्व जातिका यद 
अन्प-जीवन स्य यर सायकै वनाया जयि ? मरणके वाद्‌ क्या ओर केसा 
हेया, इयकी अपेक्षा मरणके पटे क्या होगा अर करडा दोगा, सदी चिन्ता 
नट्प्य-नातिकि लिए अधिक जरूरी है । पूजाम ओर शरादसे देव ओर पितर 
ठत हेते ई वा नही, उन्दे अन्न जर पानी पटुचता है यानी; इत विचारी 
अक्रा सोर मनुप्योको अन्न; पानी, चच, पाच; गह, ओपध ओर रिक्षा उच्छी 
तरदये कैसर भिले अर जनताके इुःख दारिद्यका प्रन केधे दक दो, यद 
विचार सदह्वका ई । परलोकके न्यायकी अपिना ओर परमेदवर-विपयकर 
कर्तव्यकी अपेघ्ना इदहरोकके न्यायको ओर मानव-समाज-विपवक्त कर्तन्यको 
युख्य स्थान दना चाहिए 1 

. फायसवाु. पूय भोतिकवादी है ! जीवकरा आस्माका या अन्तःकरणका देदके 
अतिरिक्त स्वतत्र अस्तिव वह नदीं मानता) सारी मुष्य-जातिका संसार छेखीं 
ओर सोच्ज्वल होकर उसके समस्त सद्गुणोकी वाद्‌ हो, मानव-जाति प्रेमे 
ञ्आानन्दसे रहे ओर सामाजिक वर्ग-दाखताका अन्त हो, इस ध्येया उसने 
समर्थन करिया है । मानव-वाद्‌ ( पिपा ) का परिष्कार ((10प€- 
1७08ए९ ऽिहछणलाह फा सवाप प्र४#00 ) करके जगते तस्वक्लानमे 
उसने उच कल्यनाकी अभिवृद्धि की है । परन्तु उसकी विचार्‌-खरार्ने एक 
चज्ञा भारी दोष रह गया है । वह कता है कि जिसमे अलोकिक किंवा 
पस्किक _ करथनाका समन्य न॒_ह, पे सते मानव पजक धर 

(९) ४ष्णण पतच््त्‌ + अशि, ए. 222-225. 
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की प्रत्थापना करनी चाहिए } परन्छु अ्मकिक्र ( &प]0€18 018] >) दाक्तिक। 
कल्पना निष्ठ न दयो; उस संस्थाको ध्म केसे कटा जायगा १ यहं कदना वं ह 
द जसे दतिदासको सच्चा उपन्यास, रखावन-शादरको सचा जादु-टोना, विवा- 
पीठको सची मखजिद, खवा चर्च अथवा सचा मन्दिर ओर उसारको चा नारक 
कहना } बर्ब्दोक्रो खींचकर अति व्यापक अर्थं करनेवे बड़ी गड़वड मच जाती 

दे ओर अवक्तर-वादिवोक्रो मौका भिक जाता ह । 
मराटीके सुप्रधिद्ध ठेखकर वामन मद्दार जोन्तीने मी ध्येव ओर देवसम्बन्धी 
इसी तरहका थोडा-सा गोटा किया ई । ध्येय दी देव 


ध्येय दीदेव | उक्त ध्येयकी प्रातिका सर्गं देवपूजा है ओर वदी 
न्दी हे सदाचर्ण ई । ‹ नीतिवा्र-प्रवेश `क परिचि 


उन्दने वदी प्रतिपादन किया दै देव मनुष्यका ओर 
खष्िका कर्ता माना जाता है } उका अस्तित्व मनुष्यकरे अस्तिः्वके पटे दी 
माना जाता है, परन्तु व्येव एेखा नदी होता 1 वह द मनुष्यद्ध।र कल्पित साध्व । 
वह मनुष्यक्रे ओर जगत्फरे अस्तित्वका कारण नही हता । ध्येय ओर देवम यदी 
फं द । व्येयरूप अथवा आदर माने दए युण या शक्ति देवमै आरोपित की 
जाती दै, यह स्च है; परन्तु देव स्वतेत्र ओर स्वर्यसिद्ध रूपमे कल्पित की गई 
वस्तु ह | ध्येय वैस्ना नदी ह्येता । वह साध्य होता है, सिद्ध नदीं | देव पदल्ते 
दी स्वतःसिद्ध हेता दै । मनुष्य जाति जव ध्येयोको समन्चने ठ्गती है, तभी 
देवकी जगद ध्येय अति हं । व्येय देव नर्द | देवके बदछे ध्येय अति 
जान उचृद्रने मरो° जोशी जेसी दी कखना की ई | ( [प्ला०००९ 7 
06 700व्7 क0पृप्‌ 01108005 7826 1086-87 ) 


तीसरा व्याख्यान 
हिन्दू धर्षक स्वरूप 


एदिक मानवी-व्यवहारकी व्यवस्था, खोक-यात्रा यथवा समाज-घारणा 
हे, एेसा नियस-समुचय अथवा कायदा ({.प) 
तीन पक्ष-पेहिक, दी दिन्दू-धर्मका वास्तविक स्वरूप ६ । ठेसा मानने- 
पारमाधिक र वाला एक पक्ष इस समय मजूद्‌ ई! मदाभार्तके 
उभय-घाद समयमे मीया! यह पक्ष कटता दै किं चातुदष्य 
देदा-जाति-कुर-धर्म, आध्रम-व्यवस्या आदि सख्य 
नीति-घरम, स्यवदह्यारधम ओर राज-धर्मकी दई हिन्दू-धयमे प्रधानता ३ | क्योकि 
प्रजा-धारणा ही दिन्द्‌-धर्मका साष्य है । अलोक्रिक ( पलापो ) 
देवी, आध्यात्मिक राक्तिर्याकी आरयधना ओर पारलो किक कल्पना हिन्द्‌-धर्मका 
चुख्य भाग नही है, वह्‌ गोण है । इख पक्षके कुछ छोग यह भमी प्रतिपादन 
करते द कि ईंडवर, परलोक; पाप-पुण्य, अवतार, विभूति, योग-सक्ति, देवता 
आदि पदार्थं केवर साकेतिक कस्पनाओंसे वने ह । सामान्य रोग समाजके 
-कायदोका योस्य-रीततिये पालन कर, इसलिए इन संकरतोंकी कल्पना कौ गई ६ । 
क्यों कि परल्येकका भय अर्‌ प्रलोभन लोगोको कावदा पालन करने प्रवृत्त 
करता है | 


दुखरा पक्ष कहता दै किं इह ओर पर अथवा व्रेप॑च ओर परमार्थं साधनेका 
मामं दी दिन्दू धमकर स्वरूप है । इस जन्ममे योगक्षेम चता रेह ओर सरणोत्तर 
स्थति श्रयस्‌ प्रात हो, इस उदेयसे दी श्चति, स्प्रति, पुराण हिन्दू ध्मका 
प्रतिपादन कसे द । इसी दृष्टस चतुर्विध पुरुषाथ अथवा च्रिवर्मका उपदेश 
महाभारत ओर स्मृतिये दिया गया है । स्प्तियोके धर्म-शाख्रका देतु साधकको 
अम्बुदय ओर निः्रेयक्त अथवा उमय-लोकका कस्याण प्राप्त करा देना है। 
उदाहरणाथ गरहस्थ-धर्मके आचरणसे ङुटुस्ब-धारणा भी होती है ओर चित्त-छद्धि 
- दोक स्वग-मोक्षक। सारम मी सुगम्‌ होता है 1 


दिन्‌ धर्मका स्वरूप भ 


तीसरे पश्चका कथन है क दिन्द्र धम पूणं आध्यात्मिक धर्म हे | जात्म-्रािः 
निर्वाण, मोक्ष, अथवा पारमार्थिक कल्याणके सख्य उदेदयको ओर ठे जाननाला 
मार्ग ही हिन्दु धर्मका स्वरूप हे । अथ, काम, शरीरसरष्तणः, समाज-घारणा आद्‌ 
देदिक ध्येय हिन्दू धैके गोण उदेश्य द वे बद्ध! मूढ, _अग्रगट्भ आर वाठ-बुद्धि 
मन्द्‌ अधिकरारियेके लिए ई । वस्तुतः जीव मोक्षमागैका ही प्रवासी है। यह 
जल्म ओर रेहिक जीवन बीचकी काम चला ठदरनेकी जगह अथवा सयय 
है । मोक्ष-मार्मको अचूक दिखाना ही दिन्दू धमैका कायं दै । यदि दन्त 
देकर समञ्चाना हो, तो कहना होगा करं संसार-निद्राकी समानि हो जाय ओर 
स्म-दसनकी जायति हो, अथवा रंसार-रतनि वीत जाय ओर कह 
परासिका दिन उगे, यही हिन्दू धर्मका साध्य है । वेदान्ती, शेव, वैष्णव, 
भागवत आदि सपप्रदाय ओर आधुनिक अध्यार्मवादी दिद पोडित इसी प्षका 
समर्थन करते हं । 
उक्त तीन पक्षोमेते पहला पक्ष असमर्थनीय है । दूसरे दो पक्ष द आजतक 
रूढ हुए दिन्टू धर्मके वास्तविक स्वरूपा कम-उयादा 
टेहिकवादी पक्षी प्रमाणमें वर्णन करते ह । जिस पद्धतिसे ओर जिस 
परीक्षा अथंसे पहला पक्ष यह षिद्ध करता दै कि हिन्दू धमं 
समाजधारणास्मक दी है, वह पदति ओर बह अर्थं 
गरुत हे । अच्यन्त ग्रचीन कामे ठेकर्‌ अव तक्के दिन्दुओके आचारम 
ओर विचारमे इस पद्धतिका ओर इस अर्थका धर्म कभी व्यवहासंम नदं आया । 
ऊ अपवादोंको छोड़कर हिन्दू धर्मके ्रवत्तेक, उपदेशक; ग्रन्थ ओर गुरु उक्त 
पक्षके विरुद्ध जनेवाटी कल्पनाओंका ओर तस्वोका दी प्रतिपादन करते द, 
चेदोका यज्ञ अथवा कम-काण्ड एक तरहसे देवताओंकी आराधना या साधनां दी 
द 1 उपनिषद्‌ तो बरह्म, आत्मा; परलोक-माग, अमरत्व, स्वगौपवर्म ओर अदृष्ट 
कम-फल्का ही उपदेश देते हे । स्मृतिर्यो अयवा धर्म-ल्ाच्र वेदिक अध्यात्म 
वादके अनुसधानसे वणोश्रसम धम॑का ओर आचार व्यवहार प्रायाश्वत्तोका 
अदि देते है, ओर उसी दृश्सि पुराोमे जर आगमो ब्रत, यात्रा, 
उपासनाओके विधान किये जति है । इतना जरूर सच दै कि पारलोकिक 
अथवा अध्यात्मिक भावनांके आवरणके नीचे या अवगुण्ठनके भीतर 
सामाजिक भोतिक जीवनके स्वरूप ओर नियम छपे हए है । अद दैवी- 


र्दे दिन्दू धमकी समीश्चा 


कृस्पना ऊवट धर्म-संस्थापकोका संकेत नहीं दच्कि उन धर्मसंस्यापकरौं यर 
धर्माचायोकरि मतसे स्त्व कत्यना दै । 

इस पक्षके क्ख नेता कहते हं कि वैदिक धर्म, धिदेषतः चह्ग्येदका धर्म 
देहिकता प्रधान ई, इसछिए अत्र उसीको समर्थन करनेका अवसर आ गया है| 
वरर, वीय, पराक्रम, विजय, चु-नान्न, कीर्ति) कवित्व, विद्रा, मानसिक 
आयोय्य, दौघाचुष्व, आनन्द, पर्जन्य, पद्यु, स्य; खुवर्णादि धन, भार्या, पुत्र आदि 
पदिक सा््योंकी प्राथन।ओं ओर कामनाओं वेदिक सादित्य मय हज है। 
उसके देवता भौतिक यक्तिर्यो दी ह । वेदिक धम मोतिक-वादी धमं हे । दिन्दू समा- 
जको अव आगे मोतिक पगति करनेकी प्रेरणा वेदोते द मिती } वेद अभ्युदयके 
मार्गदर्शकः हं ओर वेदान्त निशश्रेयसका मारदरंक ह ! इस समयकी परभूत सौर 
अवनत स्थिते वाहूर निक्रल्नके छिए दन्द समाजो अद्एवादी निदृत्त-मार्मी 
ओर भक्ति-पंथी स्मृति-पुसणोका जर रन्तोका दनद धम कैक देना चादिए जौर 
हजारो वर्यं॒पिचडे हुए वेदिक धर्मैकी पुनःस्थापना करनी चादिए । स्मार्त 
ओर पराण धर्मम युधारकये ओरवेर्दोकी ओर फिर जेयो ( 88, 0 
९१९५ ); रेखा सन्देश सारे हिन्दुर्ओको देनेका समव आयया दै 1 


इस विचार-भरणिमे दोप दै 1 रदिक-ध्येय-परक धम पारखोकिक धमकी 
अपेक्षा हीन संस्कृतिका ओर प्राक्त सामाजिक द्थितिका द । इस समयक्रा 
मानद-जाति-याख्र कहता ₹ई कि एेदिकं ध्येयवादी धम प्राथमिक स्थितिके समाजे 
रहता है जव कि पारलमोक्रैक ओर पारमार्थिक तस्वोकी कसखनाओपर अधिष्ठित धरम 
उसकी अयेश्चा अधिक सुधर हुए. समाजमे ही उपपन्न हुए दै ! इस वातको अधिक 
सुखम रीतिसे यो कदा जा सकता दै- 

रेदिक ध्येयवादी ध्मोमिं यहं कल्पना रहती रहै क्रि मनुष्यके सदाके देहिक 
व्यवहारे दैवी रक्तियोका हाथ रता रै ] उन शक्तियोंकी सहायता ओर छृपासे 
द इष्ट फल प्राप्त हेति है ओर उनक्रे कोप्से दी संकर ओर अनिष्ट फल मिच्ते 
है । एेहिक च्यवहारोपर अलोकिक चमत्कार करनेवाली लहरी राक्तियोका दी 
सासन दै, ठेखी करपनापर यह ध्म खड़ा किया हुजा होता है । सिके 
यान्िक पद्धतिसे चलने वाले भैतिक कार्य-कारण-मावके अबाधित नियम घर्मको 
साद्धूम नदौ रहते । द्वाद ओर रेदिक समाज-घारणावादौ वैज्ञानिक 


दिः धमका स्वस्य स 


( &भ€्प ९ ) विचार जिनं चाहिए, उनकी दथ्से वेदाका माग लालित 
घोखेका ई नदी, विद्छुल उख्य ई । वेदने वेभव ओर अम्बुदुयकरे 
लिप जो. प्रार्थन कीट वे किसके निकट की ह? देवताओंके निकट 
+ करियर म्तिसि रोपित 
ओर वे देवता भौतिक सक्ति नदीं चिन्वु उन शक्तियोँमं श्रान्तिसि आर 
कयि हए चेतन ज्ञाता अर विकास्शील व्यक्ति हे । मोतिक याक प्राथना 
नही सुनती ओर इससे वह प्रसत्न भी नदीं हेती | ब्क्षषे प्रा्थनाकी जाय्‌ 
ते क्या बहषठ देगा? क्या प्राथनति एंजिन या यन्ब चलते ल्गगे ? 
[4 (~+ [घ्‌ ० अभ्युदयकारक कर्म र ९ 
वही हा निस्म-शक्तिका है । वेदिक ध्म क कर्म हं, मन््र- 
पठन, दोम ओर जाप } वैदिक खोगोंका विदवाघथा क्रिये कर्म अच्क 
जसियि अथवा देवतके प्रखाद्ते दी इष्टं रेदिक फल देते हँ । जादू, योना; 
मानता, य॑न्त, फल-व्योतिष, आदि भी केवर रेरिकि इश-पल्फ़े छ्एिदी 
मनुष्यने निर्माण कयि } उनपरकी ध्रदा ओर वेदोक्त करम-काण्डपरकी 
श्रद्धा एक दी तरह की है । वेदोक्त अभ्युदय-मा्गकी श्रद्वा पिच्डिद्ए नीचे 
दर्जैके छोर्गोकी अ्राक्ृत भोली बुद्धिका च्क्षणदै। क्यों कि उसकी कार्य- 
कारण-माव्म्वरन्धी कयना भौतिक जगत्के वास्तविक कार्य-कारण-मावके 
प्रं अक्ञानते जनी ई } संक्रामक रो्गोके निवारण करनेके चिणि तरीतल 
^ ७ #> „१ = 
माताकी यर मरी माताकी आराधना भी वही वैदिक कस्पना है । इस 
च दक ५ थ [99 [^ 
वादेक धमकी अपेक्षा प्रखोक-प्रधान पारमार्थिक धमं दी अधिक विकाष्ठका 
चिह्‌ है क्यार एेदिक उक्ट-फेय या घयनाओंमे दैविक कार्य-कारण-भा्वोकी 
उपिक्षा मोतिक कार्य-कारण-मावोँको वद्‌ धम भ्रधानता देता द । धर्म॑से चित्त 
खद्ध दोकर अच्छद्रारा पारकि श्रेयस्‌ अथवा मोक्ष मिलता दै ओर रेदिक 
पफर्के लिए कृषि, शिस्प; वाणिच्य; युद्ध; राव्य-ग्यवहार आदि कर्मं करने 
चादिष्ट ओंर नीति-नियम भी पाठने चाद्दिए, रेसी दृष्टि इस पारलौकिक 
९*< ^ २. = ^ दे ५ होनेके १ 
धममे रहती दै 1 वैदिक यक्ल-घमकी अवनति होनेके वाद ददी म।रतीय- 
४ £ भ £ < म उपरिप्ोकी (4 
समजग्॑दरन आर विद्या उत्पन्न हृद्‌ । वेदिक युगके अन्तम व 
उत्पत्ति इई । उन्दनि वैदिक कव्यनाओंम क्रान्ति कर दी, वेदोका अन्त 
क्रिया जर अरे वौदिक प्रगतिका मार्ग तेयार किया । 
७ 
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इद ओंर पर, उभय प्रयोजने हिन्दु-धमकी स्वना हई ई, ेखा मननेवाद्य 
दसरा पक्ष ददी हिन्द धमके वास्तविक स्वरूपका आक्त- 
उभयवादियांका ठन करता 1 दन्द धर्म-रा्ल्रोमं छ साधन अदर्थ 
समालोचन ङ दार्थ ओरं कुक उमया्थं चताये ई} द््ट यानी 
परतयकष ओर अथ यानी फल या प्रयोजन । ( १) दृष्टये 
उश साघनको कलते ईं जिऽके फल प्रत्यक्च सम्म अति रै । कृषि, चित्प, 
वाणिज्य; युद्ध; राज-व्यवदहार आदि कमं दश्थं ह | चासन इन कमाकी स्यवद्था 
चतलति हे । उस स्यवस्थकि तोढ़नेवालेको अदृष्ट अदित प्राप्त होतादहै। (२) 
जिन साधनेति अप्रत्यक्च फल-सिद्धि प्राप्त होती है, वे साधन उद्ष्टाथं ई) 
यहो मनुष्य साध्य ओर साधनक्रा सम्बन्ध प्रत्यघ्न ओर अनुमानसे अ्थ॑त्‌ 
स्वबुद्धिसे नीं समञ्चना । केवर शन्द-प्रमाणसे दी समञ्चता दै । उदाहरणार्थं 
देव-पितर-यज्न; पूजन, भजन, त्रत, जय आदि कमै अदां ह । इन कमे जो 
दिक ओर पारमार्थिक फल प्राति होते ई, उनका ओर कर्मोक्ा सम्द्न्ध 
रब्द-प्रमाणसे दी प्रतीत होता है 1 वपरौ, पुत्रे, रोग-निवारण, राघ्रुनारा, 
उच्च-छखमे जन्म, स्वम आदि फल उक्त कसे प्राप्त होते है, यह्‌ रब्द-प्रसाणपर 
श्रद्धा र्खनेवले मनुष्यको दय ठीक मादू होता है! इस अदृ कार्य-कारण- 
भावकी विचार-एरणिमे पाप-पुण्य, स्वर्म-नरक; देव-असुर, ईश्वर, ोक्च, आत्मा; 
पुनर्जन्म आदि कस्वनाओंका अन्तभीव दोता दै । धार्मिक चब्द-प्रमाणका अथवा 
श्द्धाका यदी विपय है| (३) जित कसका साध्य-खाधनभाव द्ष्ट ओर 
अ दोनों तरदका ई; वह दहं उभयाय । उदाहरणार्थं विवाह्‌-धस, रति आर 
सन्तान यदह चिवाहका दृष्ट प्रयोजन है ओर देव-पितर-लोक-प्ाप्नि ओर 
पित्र-चऋण-पुक्ति ये अदृष्ट फल रं } साध्य भोर साधनका अदृष्ट सम्बन्ध ही 
पाप-पुण्य अथवा ईदवरका अनुग्रह या कोप है | 


ङु आधुनिक ध्म-समथैक पाप-पुण्यकी बुद्धिवादी उपपत्ति इस तरह वतते 

दहं :--जिस आचरणः व्याक्तेका, अथवा वह व्यक्ति जिस समुदायका धयक है उस 
मुदायका हित ह्येता है, रेखा दीषक।खीन जीवनका दिषाव्र निकाल्नेसे निदिचित 
किया जा सकता हे, उस ग्रकारकरा आचरण पुण्यकारक दै 1 गहराईये विचार करनेसे 


€ ९ ) श्रेयः साधनता देषां नित्यं वेदात्‌ प्रतीयते । शो ° बा० २।१।३. 
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यर विविध परिध्यर्योका अभ्यास करनेसे ही इस प्रकारका दिखा निकास 
जा सकता है । अनध्ययन्याक, ओर संचित दुद्धिके ठोग समीपकरे ही इ 
जर अनिष्टौकी आजमाद्वय कर सक्ते है, इसलिए मननशील ओर अध्वयनदील 
साघुनि दी चाल च्वि हं ! प्राक्त संकुचित बुद्धिवाकी समङ्क न अनेवाे 
उाघन दी-अद्ाथ साधन द ¡ तात्तालिक सुख देनेवाले कर्मं॑दूर तक विचार 
करने वहुषा परिणामर्म अनिषटकार देते ई । उन्दै दी सालकार पापकम 
चतखति हं | 


परोपकार, सत्य अर्दिखा, आदि नैतिक निवम, एुण्यके ओर परमार्थके मूख 
दै | आघ्रम-व्यवस्था, हद्विय-संवम आदिक्रा याद्यनि उपदे दिथा है । महा- 
भारत्यै कदा रहै किं आत्मौपम्य टथ्चिजो सत्रके छाथ व्यवहार करता है उसे 
सरणोत्तर शाव्वत चु प्रात होता ३ । सारी स्परतिर्यो कती ई कि रिषति, 
परथन-दरणते ओर पर-दारा-गमनते मनुष्य पतित होता है। यदि हम सूरि 
जीवनका प्रवाटेचन करः तो रेखा दिलेगा करि उक्त विधि-निषेर्धोक्ता पाटन 
करनेते अनन्त व्याक्तयोका ओर समूचे समाजका दित द्योता £ जर वेसा 
आचरण न करनेखे व्यक्ते ओर समाजको दुर्मति मोगनी पड़ती है । इद्िय-तंयम 
न रखनेवाछ खोग अस्पाघ्ु अथवा तीव्र ओर दीर्ध रोगोवे ध्रस्त दहति ह! यह्‌ 
चात व्यापक अनुभवत सिद्ध होती है; इसीटिएर पाप ओर पुण्यका स्वरूप याल- 
ग्रामाण्यके चिना मी मनन ओर अनुमते मन्ना जा कता £ ओर ठेखा समस्च- 
नैवे सजनेनि दी धग-लाच्र रचे द| 

यह्‌ मत सर्वथा ग्राह्य नर्द दै; अक्तः दी ठीक ₹ | समाजके जःनकार भैर 
धान व्याक्तरवोनि दी घ्न्य ओर धर्म-पन्य निर्माण क्रिये है, यह वात वत 
अये सदी दै, पर्व दख मतने जो अदषटका अथ किया है वद्‌ दीक नहीं ३ । 
युण्यसे उकम जन्म अथवा प्ृ्युके अनन्तरं स्वर्ग प्राप्त होता ई ओर पाप 
दीन-जन्म या नरक प्राप्त देता है! एवा नदीं कहा जा सकता करि इस 
आाल्रोक्त विधानके पाप-पुण्य मनुष्वने अपनी बुद्धिते -विव्रमान्‌ तर्कयालकरे 
नियम खयू करर निथित क्रि ह } मेन, जप, होम, यज्ञ, देवताका अभिषवः, 
मूर्ति-पूजा आदि क्रियार्था पुण्यरूप परिणाम भर्युकते वाद्‌ अथवा इसी जन्मभे 
फलीभूत दोसाः यह वात वुद्धिवाद्से निचित नँ की जा सकती । देवता, अ, 
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राक्चच, मेत्र-खाम्यं मदि सलोकिक सक्तियोको मानकर दी शाम अनेक 
विध्यौ वतसदं गई ह । रेखा न माननेसे छलोक्त विधि-निपेर्धोका बहुत वद्य 
भाग ग्रथ अर्‌ प्रमत्त-प्रखप रद्रा ६} सचमुच दी स्ठि व्यक्तियोने घर्म-माम 
अदत्त चिद्‌ जिन्द उपयुक्त अद्ष्ट-दाक्तियोके विपय भोटा विश्वास था 
यह्‌ चात खुले दिले स्वाकार कर लेनैपर ह भारी समाज-धारणा साधी 
जा सकती है | 


हनू-धर्म-याखका अधिक्रंस भाग परलोकसम्बन्धी भ्रान्ते पे हुए व्वक्तियोने 
ही लिखा हैः इतना दी नरष विधिष्ट वर्गफि स्वाथे साधन केवटे सत्ता 
धारसियोका भी उनमे हाथ र्दा है । जैविक अयौकी गुटामगीरीमे शष्रोको 
डलि रखनेकी इच्छावाल व्यक्तियंनि धर्म-शाल् लिलि) शर्धोको दाता 
रखना, वैवारणैर्कोकी सन्ता वाना ओर पुरोहित-वर्गकी प्रेएता कायम रखना, 
दून तीन तत्पर खदरी की गई समाज-स्वनके ई ये घर्म-याच्र र । 


दिन्दू-धयैकी अध्यात्म-परायणताश् वणेन करनेवाला तीसरा पक्ष दन्द घ्मैकी 
 परिणत्तिका एक स्वरूप ६ । यदपि दहिद्द्‌ धमके 
अषध्यारमवादरी वास्तविक स्वरूपका सम्पूणं समविशा इख पक्षम नहीं 
पक्की परीक्षा देता, फिर मी इतना जरूर सच दै कि यद हिन्द 
धमकी एक सख्य बाजू है । आजकल हिन्दुओके 

बहुजन -समाजके मनपर ओर रिक्षित वहु मतपर इसी पक्चकी छाप हे । 


इस पक्षकी गूढ़ ओर पारलोकिक कल्पनाओंका निराकरण करना इस समया 
सवसे बड़ा सामाजिक कन्तेन्य है | इसे विना हिन्द्समाजकी विचमान 
वास्तविक परिस्थितिका अथौत्‌ भोतिक ओर मानसिक जीवनके समीक्षण 
करनेके मार्गका अन्तराय दूर न होगा । स्वगकी समीक्षावे भू-लोककी समीक्चा ओर 
घकी समीक्षसे न्यायकी, हकृकी अथवा अधिकारकी समीक्षा निर्माणं होती दै । 
क्योकि इस आध्यात्मिक, पारलोकिक परिस्थितिके आभासके नीचे वास्तविक 
जीवनकी दुर्मति छिपी रहती ई ! इस आभासके कारण मनुष्ये आपको ओर 


(१) प्लाक्ष एपा०्णुण 0 620४ 90 एफ ण 
९81] 2/8. 
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अपनी जात्तिको वहत ठगा ई इख आमाखभ्र तर ओर स्वच्छन्द प्रतिभा मादक 
जर मोदक रोते दिव्य-जीवनके जर पासलोकिक या अलोकरिक शक्तियोके चम- 
छति-पू्णी चिर रंगकर वस्तु-स्थितिके गंदे ओर अमंगल स्वरूप टंक देती है । 
गम्भीर परन्तु पोे रत्य-यूत्य तस्व-ज्ञानकी पाद्य-भूमिसे उस आसमासके रा- 
मन्द्र ख्डे क्रिय हेते ई । इस आमासका निरा इए विना दीर्वक्राखीन 
सामाजिक इर्मतिका अरतिकार करने वाी विचार-खरणि प्रभावशाली नदीं होती 
ओर करणी सुफल नहीं होत्री । परलोकवाद्‌ ओर अध्यात्मवाद भारतीय समाजके 
अनन्त दुःखी जीवक जँपुओंको दैक रखने वाखा एक पर्दा है । अज्ञान, दासता 
ओर दीनताक्रे गे गदभ कराते पड़े हुए. मनुप्योकि कंटकित ओर कटोर 
जीवनपर आच्छादन डाख्नेवाटी यह कृचनिम पुष्प-राचि है । यह वाणे विद्ध 
हुए चकोरकी भ्रान्तिमय र्चौँदनी है । कठोर ओर निर्दय परिष्थतिकी छरुखा- 
देनेवाटी अधिको शसन कसे वालन मुर-जङ है ¡ मायामय ब्रह्करे निःश्रेयस ओर 
मोक्षका मोह नष्ट हुए चिना सस्य-स्िका दास्य-मोश्च ओर्‌ प्रेयतका माग नदीं 
दिख सकता । अश्चु-रहित, व्यथा-रहित ओर अग्रृतमय काल्पनिक स्वर्गेका 
मिश्यात्व निक्त हुए विना दासता-रहित समाज-संस्थाका निरामय, कलामयः, 
ज्ञानमय, उद्छसित दीध्‌-जीवनकां सत्य विद्रवकी ओर छे जनेवाला मर्म 
मिल्नेवाल नदी । 
दष तरद दिन्दू-धमके ध्येयात्मक़ स्वरूप-सम्बन्धी तीन पक्ष उपस्थित करके 
उनका संदेपमं समालोचन करिया गया ¦ जत्र दिन्दूघर्मकी व्याख्याका विचार 
क्रिया जाता) 8 । 
आधुनिक दन्द पडितोके निकट माद्म होता कि दूसरी किसी भी 
ध सिद्ध धम॑-ठंस्थाङी अविक्षा दिन्दूधपेमे क्या विशेषता 
हिन्दू धमेक्ते है, अर्थात्‌ दिनदू-घरम॑का लक्षण क्या दै, यह एक 
रुश्षणपर विचर बहुत दी विकट प्रन है| क्वोकि हिन्दू घर्म बहुरूपी 
ओंर प्रस्परविरोधी प्रत्तियोके सम्मिश्रणसे वना ई । 
दस धके दो वाजू ह| विशिष्ट प्रकारके सामाजिक रीति-र्वाज अथवा 
उमान-स्चनाके विनि्ट कानून कायेदे यह इसकी सवते प्रधान बाजू है ओर 
परस्परविरोधी अनेक पारमार्थिक सम्प्रदाय दूसरी खस्य वान्‌ है } करिधियन, 
खखख्मान आदि धम-रंस्याओकि लक्षण पारमार्थिक सम्प्रदायपरे निधित 
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कयि जति है ¡ लक्षण निधय करनेके समय उनका सखामालिक स्वरूप 
देखनेकी आवदयकता नरक रहती 1 म्रयेक धम-संस्थाके वाद्य आव्रणके 
नीच विरिष्ट॒ सामाजिक परिस्थिति ओर चिरिष्ट कायदे के हुए रहते रै; 
दिन्दूधमका लक्षण निधित करते दए यह सामाजिक भाग दी प्रघुखताषे 
आगे आता ₹ । वर्ण-संस्था, जाति-संस्या, विरिष्ट-प्रकारके विवादादि संस्कार, 
देश-जाति-कुल-धर्म, उतराधिकारके नियम, ओर सम्मिलित छटुम्ब-पद्ति यद्‌ 
हिन्द धभेक्री सामाजिक बाज्‌ ६ै। विशिष्ट उमान-न्यवस्थाके नियम अथवा 
कायदे दी हिन्दु धर्म॑ । यह्‌ विशिष्ट समाज-पेस्था वणीश्रम-संस्था अथवा जाति 
संस्या हे | गत दो हजार व्के शिन्दधसका जाति-धमं ही असुख लक्षण बन 
यया रहै ) मनुष्य यदि इ विरि्ट जात्ति-धमका पालन कसा है तो वह ठीक 
दिन्दु समन्ना जाता ३ 1 दिन्दुओंके सामाजिक रीतति-रिवाजोंकी पीटपर पारलोकिक, 
पारमाथिक कल्पना रहती दी है । पुनर्जन्म ओर कर्मफले षिद्धान्तकी यह 
महरवपू्ण अच्छ कल्पना सामाजिक स्वनाके खरे नियर्मोका समर्थन करके दिए 

मै-शाखोनि उपयोगमे छी दै । द्वु धमके पारमार्थिक अथवा आध्याप्मिक 
सम्प्रदाय अनेक्र परस्पर-विरद्ध कत्पनाओसि चने ई ! उन कल्पनाओंके वीच 
अविरोध उत्पन्न करनेका कितना दी प्रथलक्यों न किया जाय वह व्यर्थ 
ठहरता ६ै 1 

ल्ोकमान्य तिलके हि्दृधमैका जो निम्नलिखित लक्षण कियाद वह 
सन्तोषजनकं नदीं दै 

प्रामाण्य्रुद्धिवदेषु साधनानामनेकता । 
उपास्यानामनियमः एतद्धर्मस्य लक्षणम्‌ |" 


यह लक्षण हिन्दू-षम॑की एक बानूक्ता वहूत अच्छी तरहसे वरणेन करता है 1 इसे 
यह चात सहज दी खु जाती दै कि दिनदू-घर्की कोई विधायक ( 20810१९), 
व्यवस्थित, संगर्ति ओर सुसंगत पारमाथिक नींव नदीं है । " प्रामाण्युद्धि 
वेदेषु ` से यहं सूचित होता ई कि वेद सारे दिन्दओंका प्रमाण-अन्य है, पस्तु 
एसे ७० प्रतिरात खोग हिन्दू-षमाजे है जिनको वेदाधिकार नदीं ह ओर जिनके 


( ९) अर्थात्‌ वेदोंको भमाण मानना, साधनाओकी अनेकता ओर उपारस्योका 
आनियस, यह्‌ घमका लक्षण ई 1 
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रीति-रिवाल यैदिकि-धर्माधित नदीं ई । भला उनके लिए वेद्‌ प्रमाण-अन्य केसे 
हा कता दै १ जिन खोगोको वेद सुननेका मी अधिकार नदी, वस्कि सुननेसे 
मदयापातकर अर नरककरा अधिकारी वनना पड़्ताहै उन खोर्गोकी वेदोंपर 
ग्रामाग्युद्धि या शद्धा दै, रेषा कदनेकां छछ अथै ही नहीं ई! 
वाघना्जोकी अनेकदा ओर उयारस्याका अनियम यदह व्याख्या ही नदद 
सकती । प्रयेकं विदिष्ट सम्प्रदायके दिन्दुके यानी देव; वेष्मव, स्मार्त, शाक्त 
आदिफे विरिष्ट साधन ओर विरिष्ट उपास्य ददी! यह वात ठीक दह कि सरे 
दिन्दुओके एक तर्के साधन अथवा एकर तरदके उपास्य नदी ह, परन्तु यहं 
अमावारमक्र ख्डण इदिन्दूधर्मका सचा छश्चण नर्द 1 जत्र किसी पदीर्थका अथवा 
पदार्थ-समुदायक्रा ठश्वण कदनेकी आवच्यकता दोती दै तव॒ उस पदार्थे बाहर 
न मिच्नेवाछे परन्तु उस सोर पदार्थको व्याप्त करनेवाले उख पदार्थका भावरूप 
( ९09१९) स्वरूप कटना पड़ता ई ।  उपास्यानामनियमः › ओर. 
£ साधनानाम्रनेकता † से दतना दी षिद्ध होता है कि खरि दिन्दुजोका दिनदूधरम 
प्क विचिष्ट सर्व-खाधारण धर्म नर दै । दिन्दुकि धर्म अनेक है ओर 
दिन्दुजकि धर्म्ये एक-सच्नता नर्द ई | 

दिन्दुर्जकी सखमाज-संस्याका महत्व (208197९) का लक्षण जाति-व्यवस्था 
है ¦ प्रार्थमा-समाज, आर्य-खमाज आदि आधुनिक अपवार्दोको यदि छोड़ दिया 
जाय, तो दिन्टुर्थका वहूजन-खमाज जाति-संस्याको मानकर दी चस्ता ई ४ 
आर्य-पमाज यीर ग्रार्यना-समाजर्मे भी जाति मानकर चलने वाड वहुतस लोग दै 
लेन धर्मं जाति नदी मानता है, तो भी जनी जाति मानते है! दिन्दुस्तानके 
मुसलमानों ओर चिद्वयो तकर्म जाति माननेवा्लोकी भारी संख्या दै | हिन्दू 
समाजक्री इख शुख्य संष्याका अपर उनम भी वाक्री रह गया ह | 

हिन्दु. वर्मक! खामान्य्‌ लक्षण ठदरानेक। प्रयत करके उसका सेकल्ति सूप 
निद््वित करना अत्यन्त कटिन है । क्योकि इन्दू घर्म॑एक मर्यादित ओरं 
व्ग्रवद्थित स्वरूपकी सुंगतताये प्रतिपादन कसे जेसी न्दी, किन्तु विचित्रता 
यर विरेधे युक्त उलञ्चनवाखी सचना है 1 इसका अच्छी तरद खुलासा करनेके 
चिए भिच-सिन्न परित्यिति्योकी; विचित्रतार्थकी ओर भेर्दोकी नोच करना 
अवद्यक ह } क्रिसी अव्यवस्थित स्वरूपे पदार्थका सामान्य लक्षण निचितः 
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कस्मैका प्रयते करना तर्क-शालकी टष्टिति अधिक समर्थनीय न्ष होता । इटि 
दिन्दूघर्मके संकीणै ओर विविधतापूर्णं स्वरूपका पूरी तरश्छे आकलन करनेके 
शिर उसकी स्वनाके घटकर-रूप विविध स्तर्यँ्टी जच करना आवद्यक ई ! 


टिन्दुघर्म केवर पारलोकिक अथवा आध्यारिमक विचार-सरणिपर अथिष्ठित 
विशिष्ट प्रकारकी वस्तु नदीं दै | वह त्रिविध सामाजिक 
हिन्दू ध्मके आचारविचाोकी गट या एक संग्रह्‌ है ओर उसमे 
विदिधं स्वर परस्परविसदया आध्यात्मिक ओर पारलौकिकं कल्पन 1 
ओक भरती है | दन्द समाज तरद तरहके सामाजिक 
रीति-रिवाजोको केवर रेहिक मूल्य दी नदीं देता है वल्कि उन्दै पारलेकिकं 
अथवा अदृष्ट मूल्या मी सदाय देता है । विवादयद्धति, जाति-उपजाति्योके 
रीति-रिवाज, सखी-पुरपकि व्यवाय, उत्तराधिकार, विधवाओंकी उपनीविका, 
खानि-पीनेके निर्बन्ध आदि सामाजिक रीतिर्योका भी पारमिक मृत्यव ₹३। 
जाति-संस्था दिन्दुध्म॑का मुख्य लक्षण दै, परन्तु उसका भी निरिति. विवरण 
करना कठिन दै । जैसे अधिकांश जातिर्यौ ब्राह्य्णोकी श्रेष्ठता ओर ब्ाह्य्णोकी 
पुरोहिताई मानती ई; फिर भी छ जातिवोके पुरोहित स्वजातीय 
अथवा व्राह्यणेतर होते है ! मुसलमान ओर क्रिद्चियन घर्म॑निरे होनेपर 
पी वद्तसे हिन्दू क्रिद््वियन देवोकी ओर सुसखकमानी पीरांकी उपासना करते 
द । इससे ेखा मादय शेता है कि अक्सर देवतोपासनासखवन्धी आचारकी 
उपेक्षा सामाजिक रीति-रिवार्जोको दी दिन्दू धर्मम अधिक महच दिया जाता 
है ! विविध ओर परस्परविरेधी सामाजिक ओर पारलेकिभ कल्पनाओंसि चने 
हुए दिन्दू धर्म॑का प्रथक्करण करना एेतिहािक तस्वज्ञानकी दष्टे आवद्यक 
दै । यह एथक्करण करते हुए ह्दूधरमके स्वरूपम उन्नत गौर अवनत वहत 
अकारके स्तर सिक्ते ई । 


एेतिदासिक तखक्ञानकी दशिव खारी धार्थिक कल्यनाओंको सामाजिक 
विकारे एकनखा स्थान न्दी है 1 समाज-वंस्था सामाजिक विक्राठकी जिस 
जिस ऊँच-नीच अवस्था्मेखे गुजरती है उस उस अवस्थाके अनुरूप ऊभ्च 
- [२७ १, ४ 
ओर नीच धार्मिक कल्पना भी वह गदा करती ई 1 इक्च पाषाग आदि मूत्त- 
चस्वुभोंकी पूजा, प्रेत-्िच-पूजा, जारण-मारणादि करियार्छ नस्मेष यज्ञ 
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अथवा - पुय यह दीन-अवस्थाकरी चामाजिक्र सर्थाक्रा घर्म होता द 1 
उसकी अपेक्ठा उच्चतर अवस्थाकी अथवा विक्राके उच्चतर सोपानकी 
समाज-संसथाका धर्म अमूर्त एकेव्लसेवासना दोतां ई । दिन. धके खीर 
विविध-स्तर्यके स॑क़टन दिग देते ई । तरिशविवन, पारसी जर शुखलमानकि 
पकेदथरोपाक धर्मन भी भानव जातिकी पिचड़ी हद स्थितिकी ध्म-कस्पनाञकि 
अवदोष वाकी ह ! परनतु उन सवर प्राचीनतर दीन अवयेपाको इन एेकेश्वरवादी 
धर्मेन एकेदवर-कलयनकि द्वार ककर निष्प्रभ कर द्विया द । ययपि सानव- 
जःतिकी दीन अवस्थाकी धार्थिक कलयनाौक्रा समूल उच्छद करनेके द्ररदेसे 
हीये घर्म स्यापित हुए है, फिर मी इस विपये उन्द पूरी सफल्ता नदी भिक 
खकी है} इनर्मेवे सघट्मान धर्म॑ द्यी इख विपये अधिक यरास्वी हुमा ह | 
दनद धर्भक्रो इस विपयरमै जितना चादिएट उतना यच्च नदीं मिल, वृल्कि 
अपवद्य दी मिल । इसके प्रमाणम टिन्दु घम॑का प्रियान्‌ स्वरूप पेरा किया 
जा सकता है । उस हीने दीन प्राचीन आचा? अओंर कव्या विच्छ 
खे धिर विचरण कर सक्ती 1 कमी कमी तो उन्द प्रमुख पूजस्थान भी 
ग्रान दो जातत है इतना दी नर्द, इन दीन अव्गोपरोका उच्च नच्वक्षानके 
युक्तिवादक षदीर समर्थन भी किया जाता ! अपरि रूपे चिपट 
रह ग्य इन दीन लक्षर्णोका धीर गंभीर भावे आत्म-वचापूर्वक समर्थन 
कसेकरी प्रृत्ति प्रगति-विरोधी पंडि्तौमिं अधिक रहती ६ ओर हिन्दू-खमाजयै 
प्प पौडितोकी कमी नदीं है । धर्म-विकाप्के जुदा जुदा प्षठसा्गं 
धर्म-कल्पनाओके सामान्यतः तीन स्तर मिव्ते है ओर फिर प्रयेकं स्तरे 
उच्च-नीच उनिक अवान्तर स्तर ह । परन्तु विचेचनके नुभीतेके लिए उन्भैसे 
तीन स्तरयपर ध्यान देना चादिए । ( १ ) जाट्‌. निसर्म-वस्ठ॒-पूना, भूत-रक्चस- 
पूजा या ॒पित्रूला, (२) मानवस्य देवता-समूद-पूजा ओर दाक्ति-पूजा; 
(३ ) णकेदमरवाद, ब्रह्मवाद ओर तस्ववाद्‌ । 


(१) (अ) सारे प्रायः सरि जंगली अथवा पिच हुए सानव-खमूदम 
= ॐ £ द न. १ 
जादू ( 02816 ) प्राथसिक्र धमकर सूम पाया जाता द | इ समयक सुधेरे 

(ध पाञ्चाल्य यै += =+ [क त मिं 
ह स्व अहर पाव्य रकि मी समाजकरे पिच्डे हुए स्तोम थोडा बहुत 
जादृ-ढोना दिख देता है । मनुष्यक्री अव्यन्त अनादी हिथतिभ इस जादू. टोनेका 
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अव्तार होता है | सथ्िकि वास्तविक कार्य-कारण-मावका गाद अज्ञान इसका 
आदि कारण है ¡ जादू दो तरहका होता है, एक देवताबादके पूर्वका ओर दुर 
उसके वादका । हिन्दु धर्मम दोनो तरका यातु घर्म है } अथदै-वेद ओर ण्य 
सू्ोके धमे यातु या जादुकी क्रियाका स्थान है } इतर तीन वेदों भी जादू अथवा 
तत्सटया क्रियाए कदी गई ₹ । छु यज्ञ जादू सरीखे दी ह । कमस कम उनम 
जादुके अवदष तो हं दी | वषौश्रु-नार, सस्य-समद्धि, रोग-निवारण, गर्भ-घारणः 
सन्तान, पञ्ु-लम्‌ आदि फक प्रासतिके लिए यच्च ओर होम चतट्यि गये ह । 
अभिचार नामके यज्ञ, अथवा कम सवर वेदम करे गये दै । गर्मावान; पुंसवन्‌ 
आदि संस्का्ोके मूर स्वरूप एक प्रकारके जादू ही ह ! जादू यानी सावना । 
इ्ट-सिष्धिके लिए अथवा अनिष्ट-निवारणके लिए विशिष्ट वस्व, विरिष्ट त्रिया 
अथवा विरिष्ट संका उनम अदूमुत-शक्ति दै, इस कल्पनासे विरि्ट परिस्थितिमे 
उपयोग करना साधना ३ । पहले एक समय ेसा था जव कि रोप वनस्पति, 
घातु या क्षार आदि मी्षिक दव्योक्रे रोग-निवारक गु्णोको नदीं जानते थ--काय- 
क।रण-मावसे अजान ये, तत्र वेयकीय त्रिया तक्र जाद्‌ थीं | अथर्व वेद्‌ ओर 
गृह्य सूरचोके करई रोग-निवारक कम इसी तर्के हं । जाद्की वनस्पतिर्यौ ओर 
मत्र उनम बताये ग्य ह। 


( आ ) निसग-वस्तु-पूजा इन्दू धमकी ` दूखरी प्राथःमक्‌ स्थितिका अवदोषः 
है ! पाषाण, पर्वत, नदी, इश्च, पञ्च, पक्षी; तारे आदि निसर्गकी वस्तु्ओँमे ङक 
नवमत्तारिणी सक्ति है, इस विद्रगाससे यह पूजा प्रारम्भ होती ह ! गंडकी नदीके 
काठे सालिमाम, नर्मदाके ताम्रवर्ण गोटे, अनेक च्िद्रो वारी ङम्ब-गोख कोमल 
मंगोट, पहाड़, संया, युना, कृष्णा, जर खन्ध आदि निरयो; ऊमर, पीपल, 
वड, वेल, तुरषी, ओंवला भादि वनस्पतिर्यौ; बैर, गाय, बन्दर, महिष, मकरी 
कुआ, वराह, सिंह, चाध; घोडा, हाथी, नाग, गरूड, हठ, मयूर, आदि पञ्च. 
पक्षी; सूच, चन्द्र, मगर आदि आकारस्य गो; अग्नि, वायु, वषौ आदि निर्ग 
धटनयि; इन स्वकी पूजा करनेकी पद्धति दिन्दु धर्मम दै ! शालिमराम नम॑दाके 
गोटे अथवा लछम्ब-गोक गंगोटीकी पूजा, विष्णु, गणप्ति ` अथवा शिवके नति 
अब भी चाद है । अर्थात्‌ प्केश्वरी-मक्ति-सम्प्रदायमे उनका मरतीकके रूपमे 
उपयोग दता हे । परन्तु उक्त वस्तु असलम विष्णु, गणपति अथवा 
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श्िव-त्वर्पसे पूज्य नदीं थीं । उनको स्वतन्त्र ही पृञ्यत्व प्रात था । पीपल) 
चढ़, अविला आदि इ्षौकी पूजा तो. अत्र भी मूक कलने ह की जाती है । 
यदपि पुराने उन वस्तुओंका स्तोर्नोम विकसति धर्मक देवों विष्णु, शिव 
आदिसे सम्बन्ध जोड़ दिया ह परन्तु उनका स्वतन्त्र पूउ्यत्व अव भी टिक रहा 
है! नाय ओर माय तो अब भी विल्कुक स्वर्तत्र देव वने हुए हं । मत्स्य, 
कच्छप, सिंह, वाघ; गद, दंस, मयूर आदिकी पूजा यद्यपि नही की जाती, तो 
भी उनकी प्रतिकृतिरयोकी पूजा रूद्‌ ई । सूर, चन्र, मंगल आदि नवे-प्रदोकी 
आराधना ओर साधना तो विदयमान्‌. हिन्दू धर्मकी महस्वपूर्णं चीज है । पंडित 
मदनमोहन मारवीय नेप हिन्दू नेता तक गाय ओर ठ॒रुरीकी पूजाको हिन्दू धर्म॑का 
उदात्त लक्षण प्रतिपादित करते ह } इस निसग-वस्ट-पूजाका आरंभ प्राथमिक 
जंगली अवस्था कुल-लक्षण-पूजा ( 1016075 ) अथवा देवक-पूजाते होता 
दै 1 ब्राह्म्णोके घर विवाह ओर उपनय-संस्कासमै पटले देवक-स्यापना की जादी 
है । यह्‌ देवक ( अविश्च-कख्डा ) कवी मिद्टीका (वर्तन) छता र, जो ब्राह्मणोकी 
जंगर्ट/ अवद्याक्रा अवप है । इस कट-टक्षण-पूजावादका स्वरूप पटे 
व्याख्यान विब्रूत किया गया है । विरिष्ट जड-वस्तु, विशिष्ट पु, विरिष्ट पक्षी 
आदिमं छ न कुछ श्युभाच्चमक्रारक साम्यं होता है, इख दषस यदह पूजा 
उतसनन होती ई ! कठ वस्तुर्ट ञ्म-सूचक ओर इछ वसर्द अद्म-सूच्कर रहै, 
यह कलना यज्ञानतामि दी उन्न होती दै । ऋग्वेद ओर अथर्व-वेद कल्पना है 
कि कौ यर कपोतक्रा दर्शन मल्यु-सूचक है । विरिष्ट पदार्थो या जातियोके 
दर्शन या स्पर््नसे पविव्रता होती ई, स्म्रति्योमे इष कस्पनाकी मुख्यता 
दिखाई देती ह । जंगली लोगे माना ( ‰{&08. ) ओर यनू ( {8700 ) 
की जो कल्पना मिलती रै, वक्ष दन्द धर्मम वाकी चच रदी है । गाय, गो मूच, 
गोवर, ब्राह्मण, मगोदक, वुवर्णादि धातु, पीपर, तुरषी आदिक स्पर्शे पविता 
प्राप दोती दै जर चयुद्र, अन्यन, रजस्वला, गर्दभ, काक, प्याज, ल्ङ्ुन, 
गाजर, वेंगन ` आदिक स्पे अपविच्रता आती रै । स्प्रतियोकी यष्ट 
कस्पना जंगली -अवस्थाकी वू ओर साना कल्यनाओंका विस्तृत सूप) 
सपति्योके ` मकष्यामस्य ओर सथृष्या्ृद्य-विवेकको बहुत छ इस मूर्ैतापूण 
विद्वासम दी गिनना चािए | 


|, 


१०८ दन्द धरकी समीक्चा 


हन्द्‌ घर्मै कुछ निर्म वस्तुं अथवा उनकी प्रति-क्तिर्यौ पदलटेते दी पूजनीय 
है ओर ऊर उत्तरकाटीन उदात्त-धमैके संश्कास्ते छ परिवर्तित टोकर पथ्य य 
गई ई 1 ञेः-- गरड, वैक ओर वन्द्र्‌ । गर्ट्को विष्णुक्रा ओर लको दिवका 
वादन मानकर ओर बन्दर्को रामका दूत समञ्चकर रोग पृजते द । वस्तुतः मू 
ये स्वतंत्र ल्पे पूज्य थ । नन्दीकी पूजा तो दिन्द्र स्वतंत्र रीतिते मी करते हं । 
वहुतस हिन्द्र मार्तिकी पूजा भी स्वतेन रीतिति करते पयि -ति हं । इश्च, च्यः 
पृथ्वी, प्रेत, नदी ओर अक्रौ पूना अत्यन्त प्राचीन कालशे अत्र तक विना 
विरोष अंतरके चट्‌ ६ै । 


पञ्च-पक्षिवांकी पूजाकी जड़ प्राथमिक अवर्थामि मिलती ह 1 जिर खमय्‌ 
मनुप्यको अपने आस्पाठके पञ्ु-पक्षी अपनी अपेक्षा समथ जर श्र जान पठते 
हे, उस समव यह पूजा शुरू होती ई । जव मनुष्यको यह क्ञान दो जाता है कि 
उसका स्यान म्रजृतिके इतर प्राणियों की अपक्ष शरेष्ठ है, तभी उस्म मवितव्यपर 
सत्ता चखनिवाटी जर अपनी कक्चासे वाहरकी राक्तियोमे अर्थात्‌ देवतांमें पशु 
पश्ियोके गु्णोका आरोप करनेकी प्रवृत्ति कम होने छ्गती ई । मनुप्यने वन्द्र, 
सिंह, हाथी, गद, नाग, वेक, वराह आदिक रूप अथवा अवयवे धारण 
करनेवाले देवता्ओंको मनुष्यके महान्‌ सामर््यैको अच्छी तरह समद्यनेसे पठे 
उत्पन्न किया था। जव मानव-रंष स्थिर रष्टू ओर स्थिर खमाजफे रूपम चडमूल 
हो गया, तव उसने मनुज-देह-धारी ओर सानव-गुणवुक्त देवको उन्म दिया अर 
जव मनुष्यकरो यह्‌ विश्वास होने ख्या कि उसमे पञ्युपक्षिर्योकी अपेक्षा श्रेष्ठ शक्ति 
है तव मान व-देहधारी ओर मानव-गुण-युक्त देव सानव बुद्धिस अवतरिव हुए । 
विया खीर कलाके योगसे [लेखने अपने आसपा्ठकी ख्टिपर आधिपत्य जमा 
ल्या ओर अपने गुणोकर'मांसल्य की जिते प्रतीति हो गई रेते मतुप्यने मनुप्य- 
सट देवता वनयि । पञ्च, पक्षी, नदी, पर्वत, अधि, सूर्यं आदि देवताभोंक्रा 
चाह्य स्वरूप व्योका यो रखकर भी उनक्रा अन्तरगं मानवी विकारो-विचारोे 
भत हुआ है; ेसी कल्पना वह करने ल्गा । सानर्वोको मानवी परक्रम द 
अतिरयोक्तिके साथ देवताओं सिखने लगे ! इस स्थितिततक अनेके लिए मनुष्य- 
जातिको युक्ते युग त्रिताने पड 1 


पञ्च, प्ची; सरीसृप, पाषाण आदि वस्तुओंके समान ही अभि, सूर्य, वष, 


हिन्द धर्मक स्वरूप १०९६. 





वाघ आदिं निर्गदेवता वास्तविक कार्य-कारण-मावके अज्ञाने अस्तित्वे 
आवे ! दावानरू, तीव्र चर्थातप, ्जोधी, अतिवृष्टि, अनाद्रष्टि, समुद्रका ज्वार-माय; 
सुख-चनका उदयास्त आदि यृद्तक्रे कारण देवता्ओँकी कलना निर्माण 
हुई  निर्गके इन व्यापासका अथ करना विज्ञानके निमाण दोनेतक अद्ाक्य ही 
या | तव तक्र मनुष्यो अनेक या एक देवताकरी कल्पनापर दी निर्वाह करना 
पडा | पूना करना, वज्ञ करना यैर प्रार्थना करना दी उ परिस्थिति तरणोपाय 
था र यदी उख खमयका धर्म हुमा । 


( इ ) भत-पूजा या पिव्र-पूजा तीसय धर्म है| संवे वड़े वृदे मनुष्यकि 
अधीन छोर्याक्रा जीवन-निर्वाह होता दै | संक्करे वडे वृदे दी उनके जीनेके 
लिए जरूरी सारी तैयारी कर देते दं। उनका अधिकार छोटोपर रदता ई । 
सेघक्रे उक्त वदे मुखिया जव मृत्युकरे रमम जा पडेतर्द, तव संघकी वहत 
वड़ी हानि होती दै इते संका ्रयेक मनुष्य चडी तीत्रतसि महस करता 
द ओर इसके कारण उनके दपेाके लिट सम्पूर्णं नासकी कल्पना अस्य 
होती है । स्वप्रभं जर एकान्तम उनके अस्तित्वक्ा मास होता है, 
संघरपर किसी प्रकारका संकट आनेपर रेखा माद्म दोन स्गता ई करि 
उक्त मेरे हए वदे वृकी अमन्वुष्ट वाखनाकी यद वाधा दै | तव 
उन पितर्रोकी वाना व्रूप्त करने या पूजा करनेकी इच्छा षीछ्ठि रहनेवाले 
छोर्गको द्योती द । ग्रतकरि मरणोत्तर अस्तित्वकी भावनाकी उपपत्ति पठे 
मूत-पुरपवाद ( 4 0110157 ) रीर्पकके नीचे वत्तलाई जा चुकी है । जद 
देदम देदकी अवेश्वा निरखा देदखरीखा चेतन पुरुप अथवा चेतन द्रव्य है ओर 
वद्‌ म्यक अनन्तर भी रता दं; इष वस्पनक्रे आधार भूत-पूजा अथवा 
पित्र-पूजा अहितत्वमे आती है 1 इशी कल्पनार्म मूत, प्रेत, पिच, बरेता 
जदिकी कखनार्प्‌ अन्तर्भूत है 1 देवता जर पुनजैन्मकी कल्पना मी इसी मूर्वं 
पुरपवादये उलतर हुई । पदा, नदी, उक्त, भूमि, क्षत्र, यद आदिम एक एक 
देवता है, यद कव्पना भी मूर्त-पुखुपवादकी दी एक वाज ६ | 


दनद र्म श्राद्धा वहत मद्त्व दै । नित्यतर्ण, दर्ध्राद्ध, महालय, 
अन्त्यष्टि, एकोदिष्ट, माधिक श्राद्ध, वापिक श्राद्ध, तीर्थश्राद आदि अनेक 
प्रकारके ध्राद्ध वतर्य गये हं] वेदम जो पिंड-पित्र-यक् कटा है वह श्राद्धकां 


९१० दिन्द्‌ ध्सैकी -समीष्ा 


दी एक मेद द । कारी, गया, प्रवाग आदि क्षेतरीमे जनेपर अधिकांश दिम्द्‌ 
आओद्ध करते हं 1 मृत राजाओंकी; सरदार की ओर पुरोदितोंकी पूजा करनेका 
सम्प्रदाय प्राचीन यि्तरी ( 8४8. ) सस्कृतिमे बहुत वदा हआ या | 
दिन्दूधय्मे भी इस पित्र-पूजासि वीर-पुरुष-पूजा निकली । राम, कष्ण, जिन, 
बुद्ध आदिकी प्रतिमा करा पूजन सृत पूरजोकी पूजाका ही एक उन्नत ठंग है। 


दिन्दू-धभये उत्तराधिकारके कायदका ओर श्राद्धका अवन्त धनिष्ठ सम्बन्ध 
द | स्मृतिकासेने सत पूर्वर्नाका अथवा वडा्जोँका श्राद्ध करना दायभागका 
एक महत्वपूर्णं उदेद्य कदा है । ङटम्ब-संस्थाकी पवित्रता श्राढके लिए रली 
जाती दै । हिन्दू-घम-शाल्लोके अनुखार श्राद्ध कौटुम्बिक सम्पत्तिका एक मद्सका 
अयोजन है ! कुछ स्मृतिका्ोने कहा है कि श्राद्ध न करने वारेको सम्पत्तिका 
उत्तराधिकार न मिल्ना चादिएट । श्राद्धे जातति-संस्थाकी वहत रक्षा की ई 
क्योकि वंक पविच्रताते श्राद्धका सम्बन्ध है ] 
पिवर-पूजाका देव-कस्पनापर वहत परमाव पड़ा है । जगततके उनिक.अधान 
धमे ईश्वर, माता, पिता या राजा कहकर पूजा जाता है । बहुत प्राचीन कार 
जमातके नायकको राजा या पिता सानते थे । भू-माताकी पूजा दिन्दू-घरममे 
त्राचीन कार्ते हे । देवीकी पूजाका सम्प्रदाय मी वहूत पुराना है। देवी माता 
क्ट्कर पूजी जाती दै । 
दिन्द्‌ धमकी स्वस्ते नीचे देशी धाक कलवनाओंका स्तर ऊपर वत्तखाया 
गया | उसके बाद दूसरा, उखकी अपेक्षा ऊचा, एक भद्‌ हं ' उसमें मानवेसद्दा 
अनिक-देव-पूना ओर अनेक-शक्ति-पूजाका अन्तमोव होता हँ । स्य वा इन्दरिव- 
मम्ब वस्तुओके उस पार उन वस्तुओंपर सत्ता चरनिवारी एक अथवा 
अनेक चेतन वस्ते हें ! वे मानवै न दिखनेवाे कर्तरत्व ओर गुणोँते सप्पन्न 
हे ! उनके चछासनानुरप वर्तन करनेसे मनुष्यको यौ ओर सरनेके वाद्‌ सद्गति 
-मिल्ती है । इन विचासोका इस धर्मे मुख्य स्थान हं । | 
(अ ) इन्दर; खविता, वरुण आदि ऋग्वेदके देवता केवर निषर्ग॑की विलक्षण 
अङैकिक शक्तियो ही नदीं है, उनसे छषियोने मानवीय रुणोका भी आरोप किया 
द । इन्द्र एक पराक्रमी ओर वीर राजा है ! सविता ओर वर्ण कायदे वनानेवाटे 
-ओर न्याय अन्यावका निबेडा करनेवाले अधिपति ह 1 कल्म, कवित्त, ज्ञान, दया, 
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उपकार, कव्णा, पा, चन्तोष, चौर्व, प्रीति, दवे, लोभ, मत्पर, क्रोध 
आदि मानव युष दी उनमें पराकाघ्रकरो पर्त हुए दं ! वे भक्तिके वडा ई । सम, 
कष्ण, दनुमान, शिव, गणपति आदि हिन्दू धके वियमान्‌ देवताआंकरा स्वरूप 
भी रेखा दी ६ । सदसद्वर्नके खाक्षी स्वर्ग-नरत ओर वन्ध-मोक्षके वे दी कारण 
र | सत्यका प्रलयश्च अथवा अप्रयश्च उपदे वदी करते ह । इन देवता 
अतिशय उदप्त मानव-युण यर मानव-दोष दोनों च ह । उन अभिमान) मत्सर, 
ल्येभ, खनक, देप, स्तुति प्रियता आदि खरि दोप हं । उन मनुष्यकरे 
खरि प्रक्रतिक विकार ई | वेदकरे यज्ञो, स्प्रा्योके दोम-दवर्न, पुरणोके तरतो, 
तीर्थयात्रा, उन्यापर्नो, मन्दिरपरीत्ठा्ओं; नाम-संकीर्तन आदिसि वे देव सहजन 
खन्वुष्ट दोकर हि जो चमत्कार कर दिखति ई | वक्रं, घोडा, ओर गायके 
माप ओर धी, रोटी, भाते वैदिकदेव खु होते ई) पुराणकि देवता 
विस्व-पतर, दुर्वा; दल्ठी; पानी भी चान्त हो जति हं ! कारण, वे 
दाख्यक्रे देवता दै । पंच-पक्वाननके नवेव, राजमशल, युष्म; धृपदीपते 
तोवे नितान्त प्रषन्न होते है ओर वरदेते हं] फिर भक्त उनसे चहि जो 
चमत्कार करा ठ । 


(आ ) दन्दुध्ममं इक्क अपेश्चा भी अधिक श्रेष्ठ दव-कत्पना है । वह्‌ 
दै वस्ठक्रे माव-ख्प तच्च 1 वद्‌ दूसरे प्रकारकी देवता्ओंकी उपातना प्रधिद्‌ 
टं 1 वस्तु्भंकी चतनद्प शक्ति अथवा तच्वको देवता मानना, यद कस्पना 
वेद्मि दी उ्दूभून हद दै। इन्र दै वल-देवता, वरण दै साप्राज्य-देवता, 
सविता दे अजारूप प्रेरणाख्प देवता, सरस्वती दै युषदिवता या वाग्देवता 
यैर श्री है सर्वं वस्तुओंके उक्ष गुणोका रदस्य जिखमे एकत्र & एेसी देवता 
८ तपय व्राद्यण ११ ) 1 प्रजापत्ति वानी सर्ववस्तुमय जनन-राक्ति; व्रह्म यानी 
निमाण-दाक्ति; चिष्णु यानी रश्चण-दाक्ति ओर द्र यानी संदार-गाक्ति ! चेतन त 
या याक्तिके स्पक्े देवताकी उपाघना ब्राह्मण-अर्न्था यर पुराणोकरि तालिक 
निरूपमे कदी गद है । इसवे देवताको सृ्म-स्वल्प प्रप्त हुजा ६। 


देवतायमिं मनुप्यता्ना या चृष्घमताका अरप कलवाल हिन्द धर्म॑ श्रुति- 
स्प्ति-पुरर्णम मुख्यता वर्णित दै 1 इन देवता्ओंका परस्पर सम्बन्ध जोड़कर 
उनकी मक्ति करनेवाला अथवा उन देवताथोमेे किसी एक देवताको चुनकर 


११२ दिन्दु धर्मकी समीक्षा 


उसे दी सर्व-शक्ति-मत्ता देनेवाला धर्म ्छ्वेदमे दी प्रगल्भ दद्ाको पर्चा 
हुआ दिखता है । 


हिन्ड धर्मम अनेक देवताभां करी उपाखना करनेवाटे सम्प्रदाय भ्रराद्म दशाको 
पहुचे । साथ ही साथ विधि-निषेध, गन्ध, माला, वेक, आदि विशिष्ट प्रकारके 
सम्प्रदाय चह ओर भिन्न भिन्न सम्प्रदायके परस्पर व्यवहारे नियम भी 
अस्तित्वमे अयि । उनकी पवित्रता अपवित्रताकी स्यादा भी ठउहराई गई । 


( ३ ) हिन्दू-धर्म संस्थाक्रा सवस वरिष्ठ ओर श्रेष्ठ एक ओर स्तर दै । उसमे 
ब्रह्मवाद; एकरेदवरवाद्‌ ओर तच्रवादं ये तीन भद ह । 

(अ) सव देवता एक दी सुवै-व्यापी त्वम समाये हए द | छव देवता 
उसी एक तच्वके भाग हं । पिण्ड ओर ब्रह्माण्ड एक दी सततत उद्भूत होते है, 
वहीं स्थिर होते द ओर वदी टीन दो जति) वे तच विद्व-रूपर्द। इष 
विचारको ब्रह्मवाद या सदृवाद कते ह । ऋषण्वेदके अन्तम दशवे मण्डलम 
यह्‌ उदित हुआ ओर उपनिपद्‌ ( छन्दोग्योपानिपद्‌ ६ ) मे परिणतिको पर्चा । 
मानवीय आत्मा जेखा ही परन्तु उसकी अक्षा करष्ठ, सर्व-शक्ति-सम्पन्न; सवै 
गुण-खम्पन्न; परमात्म-व्यक्तिकी अपेक्षा बह्म अधिक सूम ह| वह व्यक्ति 
( 65001 ) नहीं तच्च है । उसका ज्ञान हुआ कि मनुप्यका जीवन कृतार्थ 
हो गया } उसके ज्ञानके लिए धार्मिक कर्म-कांडकी अपेक्षा संयम, शान्ति, उदारता 
आदि युणोँकी दी अधिक्र जरूरत ई । स्वर्भ, मोक्ष, सुगति; दुगेति आद्कि 
कत्ती, कृपाल, दयाधन पस्मेदवरकी अपेक्षा ब्रह्य अव्यक्त हे । क्योकि वरहो अर्हभाव 
या व्याक्तैत्व नदी है । 


( आ ) दनद धर्मेमे धर्मका उच्चतम लक्षण एकेद्वस्वाद ई । सव-जगतका 
शास्ता ओर सरवै-शक्तिमान्‌ अन्तरात्मा दही एक परमेदवर रहै, काकी 
ख॒ उसके अधीन दै । इस सिद्धान्तको एकेश्चरवाद्‌ क्ते दह । 
शैव ओर वैष्णव सम्प्रदायोका यदी सिद्धान्त है । परमेद्वरकी भक्ति अनन्य 
मावे करना या सर्वथा उसकी शरणमे जाना दी मनुष्यके उद्धास्का एकमात्र 
मार्गं है । सत्य, अदिंखा, दया, परोपकार, इन्धिय-दमनके योगसे पस्मेश्वरकी 
सची मक्ति सधती है, इसलिए ये नीति-त्त्व धर्मके गामे द । परसेदवरकी 
छृपसे दी युख ओर प्रेयस्‌ ओौर अवक्ृपाते दुःख ओर अधोगति प्राप्त होती है । 


१, 


१९ 
दिन्दर भरमेका रवरूय 


वद भावना उपनिषदां ( छन्दोग्योपनिषद्‌ ओर 4 
र्ानोमं दिखती ६ । एकैशवरवदी समदाय गू अव्रदक दै । ध 5 
काण्डे ओर जपनिषद्‌ कान-मार्मते असमबदर कर अवेदिक प परचिनं 
कामे थे | उनमतत दी वैष्णव, ग्रैव, शाक्त आदि एकेशवसवादी रदाय उलन 
हए दं ! भगवदवीता बामदेव ( भागवत ) सश््रदायका वैदिक मात समन्वय 
दोनेपर तैयार हुई है । . 

( इ ) हिनु र्मकी तीसरी उच्चतम शाखा तत्ववाद रै | कपिल-सांस्यका 
प्राचीन स्रदाय इस वादका मुख्य प्रतिनिधि है । यह दवरका अस्तित्व स्वीकार 
नही कता 1 मनुष्यका आसम विदव-तचवोकी जानकारी प्रात क्से दी मुक्त होता 
दै, यह उसका मुख्य सार है । तस्वोकी जानकारी चित्त-श्धिस दती ६; 
चितत-शद्धि साखिक-माचरणते, संयमते ओर सतव, अर्दिता, अस्तेय आदि 
नेतिक आचरणोते होती & । इसी तस्ववादी सप््रदायमे जैन भोर बौद 
तलननाकरा अन्तमौव होता है । ये सम्भदाय भी दष्वरका अस्ति नक मानते । 

दन्‌ धर्मकी उपरक्त उतम शाखा कम-काण्ड, 


४५ 


तीय, मन्दिर, यात्रा भादिको गोण ही समक्षती है। 
[१ 


। अरोकिक कार्य-क ण. 
नकर वरह टोक्रिक उपपत्ति आ जाती ३। 1. 
द आधुनिके पंडित हिनदुधर्मके इस संरी स्वरूपका समर्थन क्रियः 
करते हु | प्रो० रघाृष्णन्‌ उनके ह| ३ हैः ८८ दिनदुधम घम किसी 
विषिष्ट पर्म-मन्य आर विशिष्ट धसर न 


पारम माण नी म उसमे 
अनेक उपासना-मार्गो, विविध उपास्यदेवताों ओौर नतां । उ 


वृहुचिष्‌ परद्रो संग्रह 

९ 

व त ४ करता । यह्‌ मानता 4 १६ ३। यद किती प्रय 
८ अधिकार भेदे सरि 1 
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संग्राह्य दह । यह सर्व-तंरादक ओर उदार रै। शन्द-परामाण्यको ओर 
कान्तिकं सम्प्रदाय-प्रामाण्यको यह कम महत्व देता दै ; अनेक ऋषियों, अनेफ 
-साधुओओं, उनिक तच्व-वादौ, अनेक देवोंकी पूजां ओर पारमाधिक उन्नतिके 
उनिक प्रकारके पं्थोके कारणं दन्द ध्म परमत-सदिष्णु हो गया ई । वह 
दूसरे ध्-षम्प्रदायोको पूर्णं अधम अथवा अधोगतिका मार्ग समञ्चकर वहिष्छृत 
नीं करता । हिन्दू धर्मे बुदधि-स्वा्त्य ओर व्यक्ति-स्वातन्य दै । अत्यन्त जंगली 
-खोयोँकी धर्म-कर्पनार्ओको भी उदारता स्वीकार करके उसने उन रोगोको 
दिन्दू-समाजमे स्थान दिया ओर उनके प्रति जो वैर था उदे मिया दिया । नाग 
गणपति, हनमान; गरुड आदि जुदा जुदा जमातोके देवता थे । इन्दू 
आ्चायेनि नागोंको शिवजीका भूषण, ओर गणपत्तिको शिवकर पुघ्र बनाया ओर 
इनुमानको रामरा दास । इस तरह भिन्न भिन्न देवतार्ओका मिलाप करके भिन्न 
सिच्र विरोधी जसातोमे सख्व स्थापित किया जौर विरोधक। सासुदायिक अथवा 
सामाजिक एेक्य भावना रूपान्तर कर दिया । न्दू धरम क्रिदिचयन ओर युसलमान 
धर्मक समान प्रचारक ओर परमतातद्ष्णु धर्म नह है) क्योंकि वहसि दी 
धसीको धार्मिक दष्टे अगतः सत्य मानत। है 1 * 


इस प्रकारका समथ॑न गत शताब्दीके अनेक महान्‌ हिन्दू प॑डितोने भिया हे | 
पर इस समर्थने अनेक हेत्वाभास दै । हीन धर्मकव्यनाओको सभाल्ना अथवा 
स्वीकार करना, इसे उदारता कनेकी अपक्षा दुवंलता कहना अधिक ठीक है । 
क्यो कि दीन कस्पनाओंके योगवे मनुष्यकी अधोगीति होती है ओर इसीलिए मनुष्य- 
को उच्च कस्पनाओंका स्वीकार करना पड़ता है । उन हीन कल्पनाओमे भी सत्यां 
सानना एक बडी भारी भ्रान्ति है । उन कस्पनाओंका नार करना दी सवसे पहल 
कर्तव्य है ।-यदि यह्‌ कदा जाय्‌ कि उच्च कलपनाओंका धर्म दीन प्रेणीके छोगौके 
-छिएट उपयुक्त नदीं होता, उसके वे अनधिकारी होते ह तो यह ठीक नीं है। 
क्योकि दिन्दूधमैने जिस तर्के खोगोको एकेडवरवादी ओर ब्रह्मवादी उच्च 
धर्मका अनधिकारी ठहराया है, उसी तरहके अनेक पिच्डे हुए रोगोको ओर 
जमातोको बौद्ध क्रिस्चियन ओर मुखलमान्‌ धसेकि प्रचारकोनि अपने धमकी 
दीश्चा देकर उच्चश्रेणीकी समाज-संस्था निर्माण की रै । अनेक तरहके सानवे- 
समाजोकी पिचड़ी हुई धमे-कल्यना नष्ट करके; उच्च ्रेणीका धर्मं देकर उनकी 
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प्रगति की जा सकरी है, इक्क करिद््वियन ओर मुसलमान धमाके इतिहास 
अनेक उदाहरण ई ! दुरो मत विपरयमे अशदिप्णु हेनेकी अपेक्षा दुसरोकी 
श्रन्तकि विप्रयमं सर्टिप्णु रहना, वड़ा भारी अपराध है| वेद्ध; च्रिरिचयन 
ओर मुखकमान जे प्रचारक धर्म ॒जव्र दख पुरातन धर्माको नेस्तनानूद करनेके 
किए कयिबद्ध हए, तत्र उन्दने अनन्त मूं कल्पना आकि मलिन पुट सानवो 
अन्तःकरणपर्से नष्ट कर डले । हिन्दू धर्मने जो उन अपधमीका संग्रह कर 
रखा, सो कोई पुरुषाथं नदीं किया । इससे उसकी इुष॑र्ता दी प्रकट हुड । 
दिन्दुधरम एक धर्मं नहीं है, वह्‌ उनिक दीनो धममोंका संग्रह दै | यह कना 
बरिल्कुर गृखत है कि उस खब्द-्रामाण्य नदीं ई । उसमें प्रत्येक सम्प्रदायके 
स्वतस्व रशब्द-ग्रमाण्र ह । हिन्दू समाज किसी विरिष्ट धमे-परन्थको अथवा 
धर्ष-पंथको नई मानता है, इसलिए यदि. उसे उदार माना जाय, तो फिर यह 
भीक्द्यजा सकेगा किं मानव जाति बहुत ` उदारमतव।दी है । कारण वह किषी 
मी एक धर्म-तन्य ओर धर्म-संस्यापकरको नही मानती है! उसमे वेद्ध; 
क्रिदिवियन, हिन्द, मुखमान आदि अनेक धर्मं हं ! वास्तवमे एेसी कोड भी 
वात दिन्दू धममें नर्ही है जिषमे शब्द ओर रूढि प्रमाणन होँ। दन्द धमम्‌ 
द्ब्द प्रासाण्य सरपूर है । धर्म-न्थ, रुरु-परम्परा ओर रूढि इनकी प्रमाणता 
दन्द धमकी प्रत्यक वाते हं | छोटे बड़ गुर्योके धम-गुर ओर धर्म-प्रन्थ अल्ग 
अरग दहं | प्राचीनतम दीन-रिथतिके अनेक निम्न प्रकारके धार्मिक आचार 
विचारोको ओर रीति-रिवारजोको पवित्रता देनेके कारण हिन्दू धर्म एक अजायन- 
घर या पुराण-वस्वु-तंग्रहाख्य वन गया है। दिन्दू ध्मके माननेवलि जो 
तरिद्िचयन अथवा मुसखरमानों तकके देवताओंको मानते ह ओर जुदा जुदा पथोके 
देवताओक्री ओर गुर्भकी आराधना करते ई, इसका कारण मत स्वारतत्य्‌, 
बुद्धि-स्वार्त्य अथवा उदार-मनरकता नकष है । यह मेके ओर उरपोक 
स्वभावका ठक्षण है ] चाहे जि देवता या गुरुके सरण जनेकी ्रडृत्ति मनकी 
कमजोरी ही प्रकट करती ह । घा्मिक अन्ध-्द्धाकी अत्यन्त काटी तदहापर 
तदं चद्ते जने ज्ञान-चक्नु अन्धे हो गये, मोटी ओर अनाड़ी कल्पना 
जाक्मे ब॒द्धिके पैर उन्न गये ओर पाररोक्रिक भ्रान्तिके संमोहसे भावना भ्रमपूर 
भ्येयकी अगरके नीचे अयक गदं कि हृदय दुर्ैल ओर छ्धीव वन जाता है ओर 
चाद जिसके अगि छक जाता दै। 


{च 
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ओर यह्‌ मी रेतिहासिक सत्य नदीं है कि मिनन भिन्न दीनो जमातोको 
एक सामाजिक संस्थामे अन्तमीव करनेके किए ओर वे मिल-जुरुकर प्रेम-प्रतिसे 
रहने लभ इसलिए, उनके विविध धर्म ॒इदिन्दुओने स्ख छोड । इसके विपरीत . 
असद्ियत वह है कि भारतवघमे जिन जिन सानव-संघोका परस्पर सम्बन्ध हुआ, 
उन सद्का साहचर्यं ओर रुग्मिश्रण होते होते उनके धार्मिक ओर सामाजिक 
आगचार-विचातेका भी सम्मिश्रणद्ये गया। रेसानदीं हैकि धार्मिक अर 
सामाजिक आचार विचासेका सहिष्णु बुद्धिते संयह किया गवा, इसलिए उन सव्र 
जमःतोका दन्द समाजसे समावेश दो गया । वल्कि इसते उर्टे उन जमातोका 
सम्मिश्रण द्यो जानेके कारण उनके आचार विचारोका संग्रह हुजा; उनके आचार- 
विदार पदलेके लोमोके आचार-विचासेमे मिक रये ¡ उन जमातोंकता सम्मेखन 
केवल मानवतामूलक प्रेमकरे कारण न्दी, किन्तु देरान्तर, उपजीविका, चुद्ध 
आदि कार्णोसे द! ! इसका कारण उदारता मौ नदी है । इन्दू घम उदार नीं 
क्रेपण है } उपाठना-सम्प्रदायोके बात रिथिक्ताको उदारता नाम दिया जतिः 
ह ! दन्द धर्मी जाति-संस्या ओर वर्ण-संस्था अनुदारताकी सूतिं है ¡ यदि उदारता 
होती, तो शुद्र-दासता, अस्पृश्यता, जातियांकी जन्स-विद्ध उच्-नीचता अदि 
हजारो वर्षसि जमे हुए अनुदार ओर चुल्मी कायदे दिन्द्र धमक मुख्य भाग न बने 
ह्येते ओर वेदिक घर्मका परिपाख्न करनेभे शुद्रादिको रोकनेवले ओर इसके 
लिए देहान्त दण्ड देनेवारे कायदे स्पतिरयोमे न होते 1 छोटे चडे अपघम इन्द्‌ 
धर्मपे चिक रह सके, इसका कारण यह है कि उच धर्म-कस्पनार्ओको पूं 
म्रभावनाटी स्वरूप देनेवाी संघटित छोक-दक्ति उस्मे निमाण दी नहीं ह 
उदात्तधर्मके चेतन्यसे भरे हए ओर उच नीच सव प्रकारकी संस्छृतियोके 
स्तरोवाी सानव-जातिको श्रेयका एक दी मागे दिखलकर दीन-परडृत्तियो 
ओर कल्पनाओंके वंघनसे क्त करनेवाले धर्मवीर हिन्दू ध्मको 
जितने चाहिए उतने नदीं भिङे ओर यदि मिले भी तो विरिष्टं सामाज्ञेक 
वरिस्थिति्योके कारण वे यदास्वी नदीं ह्यो सक 1 शताब्दिर्योसे निरन्तर आपसमें 
ही ख्ड्नेवले असवो, ठुकौ ओर मध्य एरियाकी श्रमणी सेकं येलियोको 
संगटित ओर एकजीव करके पदि एरियामे एक महान्‌ समाज-निमौणका 
काम इस्छामके संदेशे किया । उनमेकी कितनी दी योलियाँका पूर्वेतिदा्च यदिः 
देखा जाय तो वे हिन्दुस्तानके निञ्न-स्तरके लोगोकी अयेक्चा उन्नत संस्छृतिके 
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नद्यं ये ¡ करिक्र्वियन यैर यौद धर्मके सम्बन्धे भी थोदेसे फ्कके साथ वदी बात 
कदी जा सकती ह | उच कल्यनाेकि छेके नीचे अनन्त दीन कलनाजंको 
सदिष्णुताकरे नामे फैन देना, वड वैद्धिक जर मानिक अधोगतिका लश्षग दै । 

एकेदवरवादी, व्रद्यवादी अथवा तच्ववादी धर्म-संस्थाम रेते व्यापक तच्च 
दते ई जो मानवी जीवनके लिए उपयुक्त जर दीनोच रंस्कृतिके मानव-संवां 
ओर रष्टौको प्रगतिकरे नये युगम ठे जाते हं | उन तर््वोको दी जव परी प्रवा- 
नता मिलती है, तमी यह एकेचवसवादी अथवा नीति.प्रधान धर्म-सेस्था प्रचारक 
नती ह उसके प्रभावते दीन अपघर्मोका नार होकर निर्म वबुद्धिवादपर 
अवलनित सामाजिक ओर भौतिक गान तथा कलंक विकाखका अवसर 
मिता है । विरि मान व-षमूहके नाना जरदर्यो जर उलन्ननोंवढे लद करम. 
कण्ठो, अपने अपने समाजोँके परम्परागत संचित रीति-रिवाजों ओर विरिष्ट 
मान व-खमूहको मान्य संस्कार-विधिर्योको धाभक टचि गोणता दि विना यह 
उच तत्ववादी धर्म प्रसरणकील ओर प्रचार्स्छख नदीं हयो सकता ! इन वातोका 
सवाग करस दी ध्म विबरिष्ट जाति, चिचिष्ठ वं; विदिष् राध्र्‌ ओर दिदिष्ट 
जमार्तोकी मयांदाका उल्टेवन करनेकी याक्ति आती है| विशिष्ट रुद्र्यौ ओर 
सामाक्ञेक कायदे दी जिस धर्म-संस्यकरे सुख्य भाग होति ह वह धर्म॒क्रितना 
दी उच्च ओर व्यापक्र तस्व परिपूर्णं क्यो न दो; अखरणस्चील ओर पराक्रमी 
नदीं हो खकता | एक समाज अथवा जमातकौ रूदो सर रीति-रिवाज अन्व 
समज ओर जमात त्यादा परिमाणम्‌ नदीं अहण कर सकर्तीं । व्यापक कद्पनाओको 
दी जिश् धर्मम मध्यवती स्थान मिलता है, विशिष्ट धभशषस्थापक ओर 
विदिष्ट भन्थको दी जिस एकमेवाद्वितीव स्थान प्राप्तरै, वदी सीधा साफ 
"वम ही परकीय जमातों ओर समार्जोमिं प्रसरणयोग्य ह्येता है । 


द्दृ. धमकी वात वैसी नदीं है । उसमे भिन्न भिन्त जमातोके भिन्न भित्त 
कमे-कराण्ड कुख्नातिदेदाधर्म ओर विभिन्नं तथा विषम रीति-रिवाजोको 
दी सनातनधघमत्व प्राप्तदो मवा । सेकं छोटी छोटी जमातों, वंशो यर 
सधक उच नीच आचांर-विचाये ओर दीनोत्तम कल्पनाओंको पवित्रता भौर 
चन्दनीयता प्राप्तो गई | इका कारण यह्‌ दहै कि जिन राजकीय ओर 
सामाजिक रक्तिर्योको संकुचितं मर्यादाओं ओरं शुद्र बन्धन-जीर्लोकी, अमतिः 
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मार्गम सकावट मालूम देने खगती है ओर जिन्दै विविघ मानव-जातियोके 
जीवनको व्यापक .प्रमाण्मे खघटित करनेका कार्यं करनेकी गरज उन्न होती 
द ओर जिनमे प्रबल मध्यवर्ती राजसंस्था जन्म छती है रेषी सजकीय 
सामाजिक शक्ति दिन्दुस्तानमे चिराल तक चिकी नर्दी, वहे पूर्ण उरं देनेक्र 
पहले दी क्षीण द्ये गई । इसे अ्रति-स्प्र्तियोके ओर विदिष्ट॒कुल-जाति-धरेकि 
संकुचित कायददोको दही महर्व देनेवाखी अवृत्ति इस देद्य अन्त तक्र वनी रदी । 
व्यापक धर्म-तच्व वीचि द्वी र्यके रह गये ! जन धर्म-तच्वोमे दीन विभि. 
निप्रधोको दिलनि-ुलनिका साम्यं नहीं आया । उनके आधारंसे नवीन उन्नत 
समाज-र्चना नदी हुई ! 


इस संकीर्ण दन्द धर्मको जति र्खनेका कार्य पुरोहित व्राह्मण वर्गे 
दीर्धकाट पर्यन्त किया । इससे रिदिकप्रथाम वस्तुवादी विचार-सरणिमे प्रगत्भता 
नदी आई ओर वैसी विचार-षरणिके किए पोषक समाज-स्वना भी अस्तित्वमे 
नहीं आई । हीन-घर्मपर जीनेवाला पुशोदित वर्म दी इस धार्मिक गोर्माल ओर 
जाति-संस्थकरे छिए जवावदार है 1 अह्‌, भूत, वेताख, देवता, आदि श्रान्तिर्योपर 
जीनेवले वर्ने छोटी वद्धी जमातोकि दीन धर्मोकी रक्षा अपनी स्वार्थी प्रन्ातके 
कारण की | उखन सैकड़ों देवता, रकन अपराकुनोंकी कल्पना, आड़-टेहे 
विधि-निपेध, वरत-वेकसव्य, उयापन, प्रायधित्त, मुहूर्त, शान्ति, अद-पीडा-परिद्यर 
आदि तस्ह तस्र टोँग-धतर समाजे कायम रखकर अपना प्रभाव जसे 
रक्खा ! पैराणिक धर्मनाख्र इसी वातकी गवाही र्ते हं । 


जहौ खमाज सस्याय पुभेदित वर्गकी अपेक्षा निराले उचमशील-व्गको 
प्रधानता मिती है, वरदौ ही नये प्रगमनसीर विचार प्रभावशाली होते हं । प्रीसमे 
पुरोत वर्म. जव पिच गया, तमी तचव-ज्ञान ओर विज्ञान निर्माण हुए 1 दीष. 
कार्तक टिकनेवाङे योमन खाब्राज्यके कारण दी स्थापक क्रिक्वियन ध्म यूरोपने 
रूट्‌ हुआ } अरवस्तानमि व्यापारियों ओर क्षत्रियोका मदेत्व बद्नेपर दी इस्ला- 
मकी स्थापना हु । दिन्दुस्तानमे व्यापक प्रचार्ील वोद्धधम व्राह्मणितर वसेन 
ही स्थापित किया ¦ पुरोदित-प्रमावको उतरती कठा र्गनेपर दी नवीन पास्चात्य 
सस्ति ओर छुधारक। उदय हुआ 1 जि समय सानव-समाज पदृली जगरी स्थिति 
बादर निकला उख समय ही पुरोदित वग प्रगतिका नेता था । उसके बाद तो उसने 
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प्रगततिकि मारी अनेक चार रोढे दी अयकये ! दिम्दुस्तानका इतिदास इखका साकी 
है 1 दिन्दू-धर्मके अस्त-व्यस्त स्वरूपके किए वदी जवावदार है । 


- दिन्टर धर्मक्रे सवरूपके विविष-स्तरोकी समीक्चा की जा चुकी । दिनदू-घ्मे 
` . संखारके अन्य धमेक्रि समान दी मानवी खमाज्के गद्न- 
हिन्दुधर्मं पेति- विघटनकी, उति ओर अवनतिकी; मीसांखा की गद 
हाखिक उपचि दै । इये दी इतिदाठकी उपपत्ति { 10110800 
ण पऽण ) कहते ह अव टिन्दू धर्मभन्योमिं 

दतिहाखकी क्या उपपत्ति दी है, सो देख । 


हिन्दू धर्मपरं दो तरदकी उपपत्तर्यो--देवी ओर मानवी-बतलई गं ह + 
अवतारवाद्‌ ओर युगवाद इतिहासकी दैवी उपपत्ति है । भारत, गीता ओर 
पुराणे कहा है रि ईवर अवतार छेता है ओर सजनोंको संकयसे मुक्त करता 
दै । ङछ पुराणों कहा है कि जव्र मनुष्योमें राक्षस ओर अयुर अवतार ठते है; 
तव समाज अवनतिको प्रास्त होता दै जर जवर देव अवतरित दोतते ह तव अधः 
पतसे चयार होता दै ओर उच्रतिका मार्य सुभ होता ह । चार युगेकि 
चक्रनेमिक्रमकी मी एक उपपत्ति वततखादै दै । इस उपपात्तके अनुष्र 
काल्प्रमाव्छे दी समाजकी प्रगत्ति या अवनत्ति हज करती रहै } 
उन्नति अवनतिका ररह वरवरं चखा दही करता ह । कलियुगर्म 
पूर्णं अवनति ओर छृतयुगेम पूर्ण उन्नति होती दै । यह क्रम 
अपरिदाये है । इस उपपत्निका अथ इतना दी है कि समाजका या मानवका 
भवितव्य अवतार, विसृर्ति, अद, अरोकिक शक्ति अथवा काठके अधीन है } 
मानव पराधीन ह 1 वड देवका या देवक्रा वलि है । 


इतिदासकी लोकिकं उपपत्ति मदहाभारतके शान्ति पर्व भीष्मे वतसाई है । 
राजसंश्या उत्तम हुई तो प्रगति होती दहै ओर उस संस्था यदि दुष्ट गजा पैदा 
हो गया; तो अवनति होती है । समाजके उक्करपीपकर्षके किए राजसंस्था दी 
जवावदार दै । कृतयुग अथवा कलियुग राजाक्रे कारण द्व आता ई! " राज 
कारस्य कारणम्‌ | 


मदहामास्तमे एक दूरी खोकिक ओर बुद्धिवादी उपपत्ति भी सूचित की ३ 
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नवक 





लोकश्र्रृत्ति दी रेतिदाछिक उल्कप्पपक्पं कनेवाटी टै! सजक्रो कोण दही 
निर्माण करते ह} एक सम्य राना न था, तव दोग स्वयर्म-बटते अथवा 
परस्यर वर्वनक्रे निवम-निर्यन्ध टहयकूर उत्तस प्रकारसे जीवनयात्रा चति थे 
कुट उमयके वाद अराजकता या मात्स्व-न्याय युरूष्टो गया, त्व लोगेन 
मनुको रस्य पद दिया! सो दैवी उयपयत्तिके यदटे इततिहाठङी रौकिक उपपत्ति 
दतला सकने योग्य रौदधिक प्रमति भारतीय तच्ववेत्तायोरी इतने प्रायीन 
काठ द्यो गर थी} परन्तु इख उपपत्तिको विचायीम द्ट्मूर करने जितना 
-खामस्यं उस खमयके समाजमे नही रद्‌ गया था! इषे दैवी उपपत्ति दी 
भारतीय मनप शासन करती रदी । ्रुति-स्परतिमे भी एक उप्यत्ति दी दहै 
कि खोक्-धारणा राजा जर पुसेहितर वरन्त दै 1 उनकी कैसर 
लागृतिपर दी खमालका वरना यौर हवना अवदटम्वित्त दै ' 


यदी, पारी, दाद ओर ससलमान धेम इतिदाखकी देवी उपपत्ति दी 
चतल्मह ६} पारी धर्मशा्े अनुदार अंग्रमेनयू या अनृतशक्ति 
जव प्रभाव डउट्ने स्माती है, तव॒ संहारो अन्यकार युग प्रघ 
ट्त ई 1! वह अध युग अत्र भी छर रै । वह्‌ दु 
रभाव क्म देते हेते अन्तका दिन निक्टेगा, उस दिनि अन्तक 
न्याय निर्णैव होगा ओर ईश्वरीय राव्यङ़ी स्यापना होनी । ईखाई 
यर दइस्लामफे अनुखार सैतान दी अनिष्ट पार्यक्ति ई ! वदी अषःपातका 
कारण ¦ पारवी धर्मकी ‹ न्धायका अन्तिमि दिन ओर छव्वरीय रल्यया 
स्वरीकी स्थापना की कत्यनाको शष ईसाई ओर सुषटमान मानते ह । वार बार 
° त्रेपित ° आति ह ओर शध्वरीय सन्दे देकर मानवको उन्मा दिखते ई । 
ईखाह्योकि सते ईखा ओर सुखलमानोकि मतसे मुहम्मद अन्तके शरेष्ठ प्रेत्रित 
( पैगम्बर ) है । आयुर सक्ति कारण जगत्‌ दुराचारी बनता है ओर्‌ देवी 
-याक्तिके कारण सत्य युम; स्वर्गीय जीवनः; ईवरीव राव्य श्चुरू हेता ह! वह्‌ 
-कल्पना समी धमस एकनदी ह । 


दिन्दु धर्मम दसनका अथवा तस्व्चानका उदव होनेपर खे मानर्ोके उद्धार 





> खतपयव्राह्मण गौतम-घरमसन्च । 


हिन्द धर्मेका स्वरुप ॥ 


लर पठनकी दैवी मीमांखाके लाथ वेयातक मोक्षके विचास्को मी म्सव मिल । 

मादीनकालीन अनेक प्रकारक सवस्याओ्मिवे जति जाति दनद धमको 

वर्तमान स्वरूप प्रात हु दै ! उतिदहास-कमरम उसकी 

हिन्द धर्मकी रपौचिं अव्यां निक्त की जा सकती है--( २ ) 

देतिहासिक प्रथदर्‌ पथक्‌ संव-धर्म ( {५198 एला 61078 ); 

अवस्थाय (२) वेदपूर्वं भारतीरयोका अनेकद्ववारदी धरम, 

( ३) वैदिक आर्यका श्रौत-स्माते धरम; ( ४ ) रोव; 

वैष्णव, बद, जैन आदि विद्वि धर्मं ओर (५) श्ुति-स्परति-पुराणोक्त 
दनु घर्म । 


( १ ) यह अत्यन्त प्राथमिक स्थितिके मानव-घर्मका स्वल्प दै । छपि चिष्प 
आदि भिन्न भिन्न व्यवसायो ओर श्रम-विभागते बने 

परर पृथक्‌ इ सम्मश्र स्वरूपा स्थिर समाज उलन हयोनकरे पटले 
संघ" गगनघर्म अथवा संव-धर्मं अश्र भटकनेवाले 
समाजर्म रहता ई ! सूय, चन्द्र; अभि; नाग, गणपति; 

नमान; नन्दी, पीप, गेगा आदि देव अतिशय प्राचीन विदिष्ट मानवगणक्ति संव-देव 
ये ] मर यदौ प्राचीनकाले नास नामका सानव-संव था | उसकी संस्करतिका 
अवलेप नाग-पंचमीका त्यौहार दै । वानरनामके भी लोग ये, यदह बातत रामायणत्ते 
माम देती है । उन्दीका देव दनुमान दै । दिन्दुजेमिं वेल ओर नम्दीकरी पूजा 
की जाती है1 नन्दी भी गणनदेव था वेदक इन्द्र, वर्ण, अदवी, मग, वायु आदि 
मी पके अलम्‌ अल्ग जावै-ङकोके अथवा योलियोकि एन्‌ धथन कुल-देव 
दनि, चता ऊच वेदाभ्यासी' पंडितोका खया है । प्रत्येक गणका अल्मा देवता 
या आर चहुवा उख गणका ओर देवक्रा नाम एक दी हेता या! जो मानवकु 
अनेक सामालिक कारणोसि एकर जगह मिल जुख जति थे उनकी उपासना ओर 
साचार मी मि लति थ 1 इस तरद एकत्रित इए अनेक मानव-गुणोके देव- 
धम द्द धमन एकन हो गये ई] साधिक यतु-धर्मं (()8] 1{36&16 ) 
मयनिक ( एधाण १९) गर्णोका धर्मं दे । अनाजकी उपजन ठीक हो, 











( १ ) € प्रयुक्०य 9 [एक 2, 171 ४ 7, ए, 
, 10018 
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(३) यद्‌ धमं जनिका यावै आपको चार्यं कह्तेये।] इन लोगेनि 
वर्दी अत्रिदिकः प्रजापर अधिक्रार स्थापित किया; 
वैदिक आर्यका प्रवे खरे मारतपर एक साथ सर्वमौम सन्ता स्थापित 
श्रौत-स्मारद धर्मं न कर स्के । पदलप उनका स्वामित्वं उत्तर 
भार्तके पचिम ओर वायव्य भागेमिं स्थापित हुमा । 
फिर धीरे-धैरि प्रत्यक्ष अथवा अप्रव्यष्च स्ये दैप भारतीय प्रजापर भी 
उनका आधिपत्य कैल यया] उद्‌ दो तरद्से निमाणि हुञा ! प्रचयक्च राज-उ्ताके 
छ्य ओर पुरेहितोकरे धार्मिक आयिपत्यके दवाय । मूके वे लेग रममलल, 
क्षैकारी, युयुष्छ॒ ओर पद्चपर ये! पूर्वं भारतीय सेम युद घो्ोका उपयोग 
करना नरह जनते ये| दृखटिष्ट वे इनके द्वार जीत च्वि गये टेषि [वे छोय 
चक्रि भटकनेवे, पद्पाटक ये, इसलिए यदकरी कृ प्रि-निव्प-व्रधान स्थिर चमाज- 
संस्थाके रूपम रह्येवाटी प्रजाकरो पराजित कर सके ! भटक्नेवारी योलियेमिं 
चपलता, क्रूरता ओर सैनिक सेगटन आदि युद्धोपयुक्त गुण बहुत कदु हुए होते 
दं । उनम सो-मेघ, अश्वमेध, अज-मेध आदि पञ्यु-यजोक्ता धर्म था 1 यन्नके 
पुरोदितको दक्षिणाम ग), अश्व, अज, येप आदि प्छ अथवा सोना, चँदी दिये 
जति ये । इखसे उनका जीवन पञ्य-प्रघान दी जान पषता ह । यक्षम भू-दानकी 
कर्मना उत्तरकाटीन साहित्यम्‌ दिखलार देती ह } ऋग्वेदे भू-दानका उस्ट्ख 
नद्य ह । ऋग्वेदका बहुत-सा भाग भारतमे विजय प्राप्त करके जम जानेप्र निग 
हुआ है! निसर्गं शक्तिम कल्पित किये रये चेतन देवोकी आराधना वा 
उपात्तना उनका मुख्य धर्म था ओर यद आराधना दी यज्ञ ई । दिक जीवनक 
-योग-क्षेम अच्छी तरदसे चरता रदे, दके छिर जिन भौतिक साधनों की जरूरत 
होती ह उर देवता्ओकी आराधनासे अर्थात्‌ यसे भप्त कर खना दी इस यद्न- 
कर्मका अर्थात्‌ वैदिक घर्म॑का सुर्य ध्वेय था । जादू-टोना घर्मं ( 18९८} भी 
-उन्दीका था | वह्‌ अथर्व-वेद सुख्यताते प्रतिपादित ₹ै । काम्येष्टि जान पढ़ता 
है क्ति यन्नका भी प्राथमिक स्प जादू-टोना खरीखा या | 


वैदिक लोग सूर्यकी उपासना चर्य, समिता, पूषन्‌; मित्र ओर भग नामोसे 





(२) ४ालंञ्ल्ातल्छ ० द ्ुव्प लंपाष्धपतण) फ ४. आ. 
‰ ६6, ९. 525. 
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करत चे ] ऋगवेद व्ावा-धरववी) वदण, विश्व-कर्मन्‌ ; अदिति, त्वषः उपन्‌ 
अद्री, दन्द; वर्मणि, मत्‌; खद पजन्य, अथि; फो, यम आर पतर द्वक 
स्तवन किया वया ह } उन स्तोर्चोमं चछग्वेदछे स्तोच-निम्माता ऋष 
बहत-ते स्यानोपर प्रल्येक देवकी भक्ति कसते हए उसकी खवदाक्तिमत्ता 
र सथरलताका वर्णन कसते है] इन देवता्ञोंडी मूल्की भित्र शाक्तेमत्त 
तऋग्धद-काव्मय ट्प देने ठगी ! इसलिए प्रत्येक देवता सम्पूण परमेश्वर 
वरन लया । केवट यजर्वेदकेे यज्ञै उन देवतार्जोका अ्रथक्‌ गाक्तिमत्व गीत 
किया गाया ई । यजुवेदका भ्रथर्पसे ग्रथन यथपि ऋन्वद-पंडितक्र वाद्‌ हु 
होमा, तो भी उसर्मेकी यद्-ंस्था ऋषवेवके स्तो्सि मी पले चली आती 
दोगी । इस्ये उस्म देवता्ओंका प्रथक्‌ व्यक्तित्व प्रकट दिखता द | अथर्व 
वेद मी ये देवता ई। वरदौ इनका उपवोग जादमे करिया गया दं । अथव वेद्का 
जाद्‌ यनेका घर्मं चछगरदके आर्यका दी है 1 ऋन्वेदके अनेक कऋषिर्वाको 
विये करके वदिषएको जाद्‌ आता था । श्छु, अभनिरस आओंँर अयवन्‌ 
गोत्रके आर्य जद्-टोना या जतर-मेतरम्‌ प्रवीण ये | उस समयक्रा आ्युवद्‌ 
भी जद-येनेका था] रेक या मोतिक ` जीवनसे नित्य सम्बद्ध रहनेवाटी 
ओतिक महान्‌ शक्ति्थोमें द्य वेदिक देवता कल्पित क्रिय गये हं | जि समय 
अग्नि जीर सूर्यका द मोतिक स्वरूप समश्चनेकी पाता मानव-मनर्मे न्दी 
थी, उ समय उसमे अद्भुत चमक्तति-जनक चेतन शक्तिकी कल्यना मनुष्यने 
की! मित्र ओर वरण ये करमर दिन ओर रातकी जगह आतेपित देवता ह । 
सवित्र वपा तुका सूरं ६ । उस समय वीजोमें अङ्कुर एूटते हं ओर उनकी 
वीरे धीरे वाढ दती है । पून्‌ धान्य ओर वनस्यतिक्रो पोपण कस्नेके योग्ब 
उणाता देनेवाल सूर्धदहै। क्डेस्वरेदी काम करनेको तैयार दौ जनिवि 
पञयुपाल ओर कयककी प्रतिमाको अरुणवर्ण धारण करनेवाडी दिशा दिखने. 
वाटी दवता उपस्‌. ई ! इन्द्र॒ ओर भगका मू स्वरूप निक्त्वित करना कठिन दै, 
परन्तु साधारण अनुमानं क्रिया जा सकता ह ! इन्द्र ठट शघ्ुपर एकदम हमला 
करनेवाला; अधिक मात्रामे सोमरस पीनेवाला, पूरके परे वै अथवा दुसरे जानवर 
भूनकर खनवाल ओर गद्गदा करनेवाला आकारा देव दै । मस्‌ यानी मारने- 
वाटा, वह इनद्रका सहकारी ह । वाव, भेद्रिवा अथवा दूसरे दिंल-पञचर्मोका शिकार 
करनेवटे, उघुके चैगुख्छे अपने प्-धनको चुका टनेवटे ओर खोम पीकर मन्त 
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रहनेवाले प्राचीन आयक अंगे प्रविष्ट टेनेवाटा ( शिण ६) साम्यं, जो 
अथवा क्षोभ दी इन्र है । कभी कमी द्र ऋत्रियेकि दरी्यं इन्द्र आता था। 
इन्द्रके चनयि हए सूक्त मी ऋग्वेदमे ६ | ऋषि जन्‌ सक्त र्चने खगे, तवे उन्म 
इन्द्र प्रविष्ट हौ या ओर उखने वे सक्त स्च, ठे उन ऋषियों ओर उत्त 
समयक खोर्गोको साद्य हला । दद्र पश्टे तूफानका देवता या ओर अदिति 
अनन्त, अखण्ड, आकाडराका देवता । 


जेऽ कि ऊपर वर्णन करिण गया है, यथपि वेदे सभी देवता भौतिक 
अधिष्टानकी उपपत्ति पृगी ठरदसे नही व्रटाईं जा सकती, तथापि अविकांस 
देवताओंका अयपिषएठान भौतिक चक्ति दी रै ओर इक्त विपयमे सभी पडत 
एकमत है । भौतिक जीवनकी भौतिक आकांक्षा पूर्णं करनेवाले साधन 
प्राप्त करनेके लिए दी मुख्यतः इन देवतार्यीक्ती आगधना की जाती थी) 
पढे भोतिक आवदयकताओकि लिट्‌ षी घर्म ओर तस्सम्बन्धी कत्यना मरष्य 
जतिम निर्माण हई 1 असि ओर सुयेपर ही वहुत-खी प्रायनिक भौतिक 
आवद्यकतर्प अवलम्बित रदठी द । श्सकिएि वैदिक्र दष्रस्थ उनकी नित्य 
उपाखना किया क्रतेथ 1 यदी अचिदोव ई । जो मुख्यतः पद्युपाटनसे 
ओर गौणरूपम कृपिसे जीवन व्यतीत करते ये उन आ्याका देवतासधन अनि. 
दो ओर दर्शपूर्णमातिष्टि है । इख विधिम गो-पालन ग्रघान अंग ई । इस 
विधिका फल स्वग-लोक-ग्राति उत्तर-वेदिक-रादित्यमे या व्राह्मग-्न्थोमे वतलया 
2 । वेदक संर्वोकी परर्थनार्जमिं रेदिक मोतिक आङ्ताजंका द एकनखा 
घोष सुन पढ़ता है । उनम अन्न, पद, घन; शरीरेद्धियत्ताम्य, भार्य, 
दास, वीर-पुच, शघु-नाश;, रोग-निवारणकी ओर य्ञविदा-जन्य तेलक्री - 
( ब्रह्यवचंसाकी ) मोग सुर्य है । चाह्वण अरन्थोमे स्वगं बहुत देरते प्रविष्ट 
हआ दै ! पारलोकिक सरणोत्तर गतिका विचार वैदिक कर्मकाण्डे है; पसु 
उका ठीक विवरण वहा नदीं मिलता । देवयानयति; पित्रयाणगति, ऊअंध- 
तम, देवलोक, पिचर-लोक, सरणोत्तर उत्तम-जन्म ओर निक्घट-जन्मका, उष्टेख 
वेदं है } परन्ध॒ उनकी चचौ उन्तर-वेदिक-सादहिम विरोपतः उपनिषदोमें 
अधिक है । ४ । 

संस्कायोका ओर आश्नम-धर्मका उदे वेदोमे है 1 ऋ्वेद-काल्मै, वरह्यचारी 
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जर ग्हस्थदो ही आश्रम रूद्‌ ओर मान्यये। चार आश्र्मोका उ्ेख 
वेदोके अन्तके कार्म, विक्ञेषतः उपनिपदोंम सिरता है । एक प्राचीन 
आाचार्थका मत मतम ध सूत्रम ८ ८-८ ) दिवा है कि वेरदोँको तो एक यह 
स्थाभम ही मान्य है । वेदम उसीकरा प्रक्ष-विधान दै; इतर आध्रमोका नहीं । 
ऋ्गवेदके एक दो उद्छेखोसे जान पढ़ता है करि विच्या-ग्रहणकरे लिए पहला ब्रह्म- 
चर्याघ्निम था | अथर्व वेद ओर बराह्मण-परन्थोमे बह्यचर्याश्रमका विशेषतः उपनयनका 
विधान विस्तारे आया है ! चार आध्रमोँका उद्ेल छान्दोग्य उपनिषदूमे हे । 

वानप्रस्थ ओर संन्थाखको वैदिक अयेनि अवेदिक खोगोकती संस्कतिमि 
च्या है । अवेदिक रोगोकी संस्कृतिके स्वीकारसे संस्छृत हुए वैदिक आयोनि 
चे दो आध्रम बहूत दही देसे आतमसात्‌ क्रिये । वेदिक आर्योके सुसस्छत 
होनेसे पदडे इजि्त, मेरोपोटामिया ( ईरक ) ओर मास्तके अवेदिक समाजोने 
खधार. ओर संस्रतिको बहुत उच्चतापर पर्चा दिया था । इस सुसंस्कृत समाजकरे 
सम्पर्कमे आये हुए विजयी वैदिकोने पूर्व-काठीन संस्छृतिसे बहुत-सी विचा, 
कला ओर सामाजिक आचारविचार ठे च्यि। सेन्या अथवा वैराग्य-घ् 
स्वीकार करने योग्य सामाजिकं परिस्थिति उत्पन्न होनेपर दी वेैदिकोने उन 
स्वीकार किंया । 

सोट्द संस्कारोकी कव्पना उत्तर-स्मृति-सादित्यमे दी दिखती रै । अन्य 
स्प्रतियोकी अपक्ष अधिक प्राचीन गोतम-घम सूत्र ( ८-१४-२४ ) 
यज्ञका भी समावेश संस्कारोमे करता रै । उसमे चालीस संस्कार बतरये हे । 
अग्न्याधान, दटरपू्णमासेष्टि, सोमयाग, पञयु-बन्ध आदि यज्ञ भी संस्कार ही है । 
गभीघान, पुंसवन, जातकर्म, नामकर्म, चोल, उपनयन, विवाह, अन्येषटि, 
आदि सोरृह्‌ संस्कारोंका सम्बन्ध प्रधानतया अथव वेदके साथ है | अथर्य वेदके 
कौदिक सूघ्रमे ओर य्य सूत्रम यह संस्कार-विधि विस्ताससे बलाई है; परन्तु 
आचीन ख्य-सू्रमे ‹ षोडष संस्कार इस तरहका वर्गीकरण या संज्ञा कीं 
नदीं मिलती । उसमे इन षोडष संस्कारो अतिरिक्त शट्गव जेसी जंगटीपनक्री 
वोतक्र विधि भी _ बताई दै । जातकमै, नामकरण, चौ, उपनयन, 
विवाहः अन्त्येष्टे जे संस्कार कम अक्िका, आस्टूखिया, अमेरिका ओर - 
पिक द्ीपांकौ पिछड़ी हुदै वतैमान्‌ जंगली जातियों भी रै; रेस 
मानवजातिशाखरज्ञ ओर प्रवासियोक्रे वर्णनोसे मादूस होता ६। 
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वर्ण-धर्याका परस्म्म क्वदम पिन्य्तादटै । यस्य मदन्य्का यर वणका 
उन ग्ददके अन्तक फाटका द । चप अर क्षप्रका उद्या भद्धत पद्टश्न 
६ घनदर वगो सिव पक जगहर । नायम जीर दात-वर्मे एः 
भी जाय द) टानव वा पनिष् { नदर) यत्रं वट्रषै) सोर भेदि 
साधिव्य्यः आनोचनो रने जानि प्रस्ता भि भटक सेमेनि समाम 
नित दानक सर्व निमोम किया या] वैदिक लि चता अर उनि स्ामी 
थ यापे तसारी चमति तप्र) समन्य आर्‌ वदयत तीन परिमान्ति शम 
ओर्‌ चानप यर राजन्युय याम शामार्क तोौपर्लक सं प्र अ रय] 
यद्रो आर येद्र्वस्नि शशयः रोमायो मदिन्त साध्िपत्ये नीच धिननियः 
विप्‌ सटिफ आपिनि स्मोसिफ रफाच अरि पष्ट पयन्‌ भरनो । दद्रा 
यर -यमद्या आअप्निकार्‌ एन आनि पने पतरौ रखष्टो मरे द्वन दिप 
नेष खासा भी एतिप्तथिक आधार नट कवि सद्धिक सोने भविरिक्त 
प्रज यी वद्‌ जगदी सोर चैदिकषि अशनं पिदा दपर यी) सलिए यैदिकमि 
उरे अथमया निष्ट दूजा द्विया | ददित प्रज कृति, ष्िल्य आदि 
व्यवष्रयेभ फुयट यी । उषकी रेट वदे पद यष्टर्‌ मौजृद्‌ ये । उनर्यके 
यट राष्ट वद्धि यदिन जीत दधिमा ओर चद्यफी प्रजाको अपने 
आधेक्रारम दायर वर्ण-घम उच्यत क्रिया । उचः द्रात धन, सत्ता, मान ओर 
पविच्रताका ठेका लनेका उन्द्नि प्रयते करिया सौर रूपि आर दि्य-कर्म प्रमीणे 
आधिक ( तौन.चतुधाय ) प्रगाठर धृट घमं या दास्य-घम व्यड दिया। 

यषिरेतर प्रलाौ अपने यिका समे हिर धर्म-क्पना य धर्म 
स्या बूत उपयोग छिया गया । वेदिकं यक्शंका उपयोग दस कामम बहुत 
हआ ! प्रजापतिने यश्चा द्य भ्न निर्माणं पिया द, रेस कल्यनाको उन्न 
रुदर किया । टस्से खाप खाद प्रसर्गापर दुद्-धनका अपूर्ण करना धम्य 
ठष्टयया गवा } चद्रेके यसे दुह्य द्या दुषतक यश््के उपयोग राना 
अपविध् समघ्ना जता था | युट्र प्रजाको चालो दण्ड देनेका अथवा खमाजते 
निकाट बाहर करनेका किष्ठी मी वैदिक आर्धक अधिकार थाः | 
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(२) कात्यायन स्म्ति ! (२) मद्यभारत १२-६० । (३) तैत्तिरीय माल्मण 
२-२३-९ । (४) एतस्य व्राह्यण-ययाकामन्थिप्यः; यथाकापवष्यः। ३५२ ! 
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सौर च्यान ( प्रथ } च्रं वा कनिष्ठ चरणके दगा उनच्-क्राक्ा अन्ता 
रहत व्यार च कसे य 1 अर्थात्‌ चयत्तिदेः उवादनमे द्िस्वा न वयानवरार 
रच्च वभेप्रर्‌ व्याज, मुनाफा यर छगानका व्रश्च कायतत दः वहूत केम प्रता 
शा दौर उन्पाद्क व्यवसाय कलेवल तथा सरम्यात्तकरो प्रसवश्च स्क उत्न्न 
करके सानालिक् जीवनक्री नीव उाटनेवाटे च्ुद्रादि वणार्‌ व्याज; ठ्यान 
ञआदिद्ी दर वहुत व्यादा छद दी गह थी। चरि काप्रकर साट टक 
व्वाज सौर टगान चैने इक उच्च वणवार्टकतो था । स्ृतिरयोकि इत सम्वन्धके 
कायदे-कानून अप दश्गे तो उक्त विधानक्ती खाद मादस दौ जावा | 
वैदविकेतर टोगतंकरो चामानिक्र दात्त स्नेके कामप्रं श्रोत-स्ास-धमक्र 
प्रचुयावि्यनिं वेदिक धर्मी पव्रि्रताक्रा उपएवौन क्रिया| उन्न दसरकि 
देदिक धर्माचरपक्रा या उकं स्वीकारछा अचिक्रर ही नर्द दिवा । त्रस्ते 
नामक विभि तामरे तांडव व्राह्मण्मे ओर कात्यायन ध्रोत-लू्म कदी ग ६ ¦ 
अनुप्रान दातार क्रि उसक्रा उद्रेव्य श्वेदिकरको वैदिक वना छना है । पर्न 
वह अन्म व्रहुत दी कत्र छा मह 


त 
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। पुराने धमस ओर स्प्रतिरयमिं वेदाघ्ययनं 
करनप्र बुद्राद्धिकां ग्राणदण्ड देनैकी आदा दै} वैदिक यन्न यर स्नात धर्मस 
पवि दुभा अधि दी समाजक्या छच्वा स्वामी था। उधे वह्‌ स्वामि यीः 
धव वराद्क धमक जन्म्धद अभिकारके कारण मिटी हुई पविचतासे दी प्राप्न 
1 धा 1 चद्‌ पवितता व्राहयर्णाक्रं पुरोदिताद्कमे प्रात दोती ६, इखलिषएव्रा्रणको 
छमानम श्र स्यान द्वा सया ] छ न्यम कलना करते ह कि वाह्यणका अआ 
ह स्वायाः जानाः उनम, तपस्वी । परन्तु धरोत-समाते कावदेक अनुषार बाह्मण 
यन्द चद्‌ वाव्वार्थ नहा | व्राह्मण वदि तरे वर्णक चियेके साय व्यभिचार 
करता उनुकै ठि स्परतिवोमे बहुत दक दण्डका व्रिधान ट्‌ आर उनके साथ उस 
(वादे कसनक्र भी आज्ञा दी गद्‌ टै । चद च्रियोको रचैच्के तरप सर्खनेकी तो ह 


[स 
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वह धम.स्पृतिक्ाये' ने आशा दी है| चिन्नि नर्दीदी हैते वाकायदः रोद च्छि 
दण्ड भी नरं वतते । के चिपरीत्त चदि वृष वर्णका या चद्र-व्णकः पु नरान 
अथवा आरय-लीमे विवा कसता रै अथवा व्यभिचार कस्ता ६, तो उपे अत्यन्त 
तीतर यातनानय प्राग-दण्डव विषान्‌ ६ै। तचन्नणक्रो किंश्ठी मी अपसथक लिए प्राग 
दण्ड नही दिया जा सकता} त्यास, संवम अर तपे विहित हुए त्राद्रणकरो ते 
खरे वर्णक्रे समान टी दष्ट मिटना चादिए; पचन्तु येद जीर स्पृतियरभिं इरे 
उल्टा द्यी ६ | व्राह्मण जर्‌ वैदिक आयोक्तो अर्वी्कोंकी अयिक्ना जन्म-धिदध सुमीते 
सौर अथिर बहुत ज्यादा दि गवे 1 श्रीव्यास कायदे उभ्पत्ति, सता, 
सयोग ओर सम्मानके विप्रमे माद्रणको जितने प्रमि उत्ते किकी मी 
न्धी ६} उन कायदोकी दधते त्याग, संयम, शान सौरत्प्रे कोद अधिक 
म्व नर्द दिया सयाहै। नित छने मष्स्वदियादै वद्‌ वेद-विच्चावा 
पुरोदिता््त शन दै] न्याय-दानक्त काम कानूनके पटित च्राद्र्णोको पष्ट मिद्व 
था, भत्रिर्यो अर वैश्वाको जद्मण न भिलमेपर मिलता था | चुद्र चाहे करिततनाष्टी 
कानूनका पंटित क्यों न हो, मूर्खं व्रान्रण उक्षे च्छाद; यद्‌ सारौ स्मति्वामें 
जोर देकर कदा गया ६! स्मरतिर्योका कायदा दै कि व्याजी ओर खगानकी द्र 
वराद्मणकरे दिए सवे कम शनी चष्टिर | पुरोष्धिती वियावलि त्राद्यणको 
सारि कर माफ थ| स्मृति क्ती द किन्यायदान करने समव त्राणा मुकदमा 
पटे चलाया जाय } व्राह्मण अपनेसते नीचेके वर्णेके व्यवाय करनेकी आजा 
थी परन्दु नीके वर्णवार्लको, विेपकर रोको, उच्च वर्णके किरी मी धन्धेदधो 
करमेकी सनाद थी} प्राणान्तिक आपत्तिके खमय भी नीचेकै वर्भवाटेके 
किए उच्च वर्णके उदोग या व्यक्छायं करना स्पृततियकि अनुसार बदा भारी 
अपसध या। 


ऊपर वैदिक धर्मे वर्णनमे प्रत्यघ्न वैदिक शाठनका कम ओर च्छति 
कपर्दकाः अधिक्र निर्देश क्रिया गया ई! इसलिए सम्भवदहै क्रि पाटकोको 
विपरयान्तर सा मादस द्ये । अतः तस्म्यरन्धी खुखाप्षा करके वट्‌ चच समाप्त की जाती 
ई | धर्म-सू्रों ओर स्पतियोक धर्म ओर कायदे वैदिकं आयेके ष्टी थे, यह बात 
धर्मसूनो ओर स्परतिर्योमें रपट ल्पते प्रतिपादित की मई दै । स्प्रतियोका धर्मशाल्न 
( १) वधिषएठधर्मसाल्ल १८-१६ | 





दर्‌ 


दिन्द्र धर्मका स्वरूप 





च्छि जन्म-विद्ध उच्च-नीच भावक, अपवाद छोडकर, सामान्य नियमक्रे ल्प 
स्वीकार कफे दी प्रश्न हभादै वेदोर्मिवां तो प्रत्यक्च रूपे यद धम 
यादन कम मिक्ता हं, परु इसके मृलमूत समाज-स्वनक्रि सामान्य आीर,विद्रेष ` 
सिद्धान्त मिच्ते ई | वेर्दोका विपय दै यक्ीव क्र्म-का्ड ओर उपर्निषदाका 
च्यविय । वणीश्रम धर्मका खचिस्तर प्रविपादन सर्वरं आर स्मृरतिर्वामि दं। वत्र 
चौर स्परतिर्योका धर्म-याल्र अथवा सामानिक धार्मिक रीति-रिवाज जीर 
कायदे, वैदिक आकि दी ` दे । वैदिककाले जो कादे ओर रीति-रिवाज 
ढ्‌ द्योते गये उनका दी अन्थ-ल्प्े सन्नं ओर स्मतिर्ोसें संग्रह्‌ क्रिया रवा दं। 
स्परविक्रा यर्थ ६ वेदिक यवोत्ते रीति-स्विा्नकी, कावदांकी ओर सामाजिकः 
याक ठंस्या्यकि नियर्मोकी स्मरण पूर्वक की गहं नाध; याददाद्त चा यादी | 
वैदिक आक कर्मकाण्ड, देव-स्तोर्नां योर त्रह्य-ज्ञानक्रा अन्थ-रूपघ संकलन दही 
वेद ईं जौर आर्येक्री वामालिक धार्मिक संस्या्कि; कायदक्रि, रीति-रिवानंकर 
वरेदोत्तस्काटीन संकठन स्परतिर्ये ई । स्मार्त धर्म-वालोका संकटन; म॑न्-कार 
यर व्ाण-कार्व्मै हया हेता, तो उदहं भी वेद कदा जाता । स्मार्तं धर्म- 
व्ाच्रकि त्रुख्य भागक्री इतनी पुरातन परम्परा ध्यानम रखकर दी सच्चकार यर मनु 
दत वातकरो जारके छाथ कद्‌ सक्ते ह करि स्मार्ते धर्म मी वेद-मृक ओर 
वेदोक्त दै । घम-गाघ्लोमे समव दमवपर वेदो ततरकाट्मे वहुत-खी नरह व्रातं 
लोदी गद ओर परिवत्तन भी हुए । वद चात स्मृतिये स्ट दोती दै । यदि 
परादापस्मृत्ति जेठी उत्तरकाटीन स्मृतिक्रो छद दिया जाय, तो वाकीकी 
न्मृतिर्यो ओर धर्मस्लाकी वैदिक धर्म-स्थाक्रा मुख्य ढोचा, अवान्तर फर्क 
उर भर्तरि ल्द्यमै रक्वा जाय तो भी, एक दी है, इ न मूल्ना चादिए । 
गातम; आपस्तत्र; वसिष्ट; दख; खित, मनु, यावल्क्य, नारद; वृदस्पति 

दि स्मृतियांकौ स्माल-संस्याका या वर्ण-संस्याका ग्रघान स्वरूप एक-सा 
दी है | इस व्ण-संस्थाक्रा स्वरूप सषेपमें ऊपर वतलया गवा 1 

वेदिक धमरस्याक्ना स्वरूप वत्लखाकर अव तक उसका परीक्षण करिया 
यथा | वेदिक धर्म खरे मानर्वोका नदीं, केवल आर्योक्धी एकत जमातका धर्म 
धा । उसे उस जमातने दिन्दुस्तानकी अवदि प्रजसे अख्ग रख छोड 
र अपना जमातकरा श्रत्व चनये स्नेकरे लिए उसका उपयोग फरय्‌ | 
उप्ुक्त विवरणक्रा यदी तात्पय्‌ हं | छ 


९१२९ दिन्दु धमकी समीराः 





वैदिक आर्योक्री समाज-तंस्थाक्ा मदृच्वक्रा माम व्राद्म्णोकी प्रेता ओर 
ययु्रो्ठी दासता ई । वेदिक-कार्य च राजन्य वर्मे व्राह्मणोकी पर्ता विर्दध 
ग्रतीकारका आन्दोखन खद हो गया था | वह्‌ आन्दोलन दो तर्का या । ङ्छ 
राजन्प्र व्राह्मणत्वका हक सोगने रगे थ! विक्वामित्रे ओर विष्टे स्नगडकी जडे 
यही मुदा था! विद्वामिच्रकरौ कथात मादूम होत्ता ई करि राजन्यं यह्‌ दक थोडे 
वहत प्रमाणमे, अपवादस्वरूप ही सदी, उपयोगमे खा भी स्के 1 पुराणेभिं' कहा 
कि ओर भी अनेक राजन्य कुल ब्राह्मणत्वको प्राप्त हो गये 1 दूसरा म्वका 
विवद्‌ ब्राह्मणको दूसयं की अपना अधिक्र सिल ए सुभीतों ओर दकोका था । 
देर; पुरसवा, नहप, वेन, दैहयकुखीन सदलान, वैतहव्य, सञ्जय आदि मदयन्‌ 
राजा ओर यञर्व्य ब्राह्मणो श्रष्ठत्वक्रे चिस्द्ध ठ्डे)। वेन राजा यन्ञ-घभकरे 
ओर व्राह्मणोकी दल्िणकि विरद था} बाह्नणोकि छिर्‌ सरे कर माफ यथ, इसके 
विरुद्ध रहय ओर वेतहन्य राजाओने क्गद्ा' किया | वे वाद्यणोकी गौ 
चलत्कारसे ठे जाने ख्ये, इस्क्रा अथं दी यह्‌ था। उस समय पेठेके एवजमे 
पञ्चुलोक्ा विनिमयके रूपमे उपयोग दता था । परठुरामने इस हकको क्षन्नियोका 
वितिपात करके फिस स्थापित किया । ब्राह्मण-कुर ओर क्ष्-ङरुक, राजस्या ओर 
पुरोदित-वरच॑स्व, इन ॐ कीचके गङ्गका निणय महामारतके युद्धे दीं हया । 
उसमे क्षच-ना्च अधिक हुआ | क्षन्निय वर्म॑करीतर करीव नष्ट ओर श्रो 
गया | परछ्रामके हाथ जो कायं नदीं हुजा था वह्‌ मारतीय युद्धनै कर दिखाया | 
क्षत्निव-वर्गके उत्पत्नप्राय हो जाने पुरोहितौका स्यान समाजे फिर ददमूल 
द्ये गया | 


उसके बाद दी व्राह्मणोने कदप-सू्र, धम॑-सूघ्र, व्याकरणादि वेदाङ्ग; अर्थ- 
दालन; कास-शाख ओर मौक्ष-लाच्च प्रगत्भतापर पर्हुचाये । सोक्ष-राख्रका उद्रम 
उपनिपदोसे हुञ।। उपनिपदोने वेदिक यज्ञा ओर देवताओंकी समीक्षा करफे उनकी 
करीर करीव व्यथता ही ठस दी ! इस सृष्टम समीश्चासे ब्रह्मवाद ओर मानसिक 
उपाखनाका सम्प्रदाय उत्पन्न हुजा विविध स्थूरं देवताओंकी आराधनाका स्थूलं 
कस-काण्ड ब्ह्मवादके मरि दुर्ब दने ख्गा 1 यक्ञ-घर्म-व्रियोधी खामाजिकः 


५९) दरिविश ११३२; सहामारत स्कंद ७। 
(२) अथववेद | 


ष्िन्द्‌ ध्थका स्वरूप १३६ 
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परिस्थितिका भी इवपर परमाव पदा । वैदिक वश्न-प्रधान समाज-स्वनामे ही 
सामानिकं दैर्वव्यके वीज मौज ये उन अद्र पटने लगे । वैदिक आवाके 
समीपे युधरे हए वैदिक लोमक उनि उपानिवेद्य थे निनम कि वृक्त-धमरहत 
घर्ख-दस्या प्राचीन-काच्छे चाद थी | उखका भी प्रभाव वेदिक टखोर्गाकी विचार 
सरणिपर पद्ने छ्गा { स्थिर द वेदिक खमाज-तंस्था्े एक प्रकारकी जीभ दके 
चिह्न दिखने स्ये] विचारखम्यत्र चेगेनि पुगनी परम्पराक्ा प्रथक्धरण करना 
जर किवा। नये नवे भचार उदत्र दए । पुराने देवताओं ओर धार्मिक 
सत्थाक्रा वौष्धिक विदारण दने लगा । उखे व्रह्मग्ाद्‌, वैराग्य-वाद, परिचन्या; 
एक्रेदवरभक्ति आदि नवीन धार्मिक विचार प्रकट हुए । 


जवर ठी तामानिकर स्थिति उत्पन्न द्ये गई करि ग्रदस्थ-धरमं ओर यज्ञ-धर्मका 
-निवीद कटिन होने चणा, तवर उपनिपत्काल्मे वराय, परित्रम्या ओर अरण्य 
च।घको दी मद्व ओर्‌ श्रत्व देनवाटी सनन-प्रधान विचार-खरणि उदयत्न हद | 
अव्यवस्थित खामासिक्र हियतिकी विपन्नावस्थाके कारण अनेक्ाके संसार्‌ 
उद्ष्वस्त दो गये, त्रिग्ड सये | वोभि्यां जर्‌ वीतरमिर्वाका मान्ति उपाषना- 
मव सन्या्त-धम दी अच्छा ठगने ख्गा | तव वानप्रस्य ओर सन्या आध्रमांका 
दस वदु गया। 


(४) इन धर्माक्नियुरस्रार वैदिकेतर वरि वेनि क्रिया | पुरोदितार्ईके 
ठ जिनका सम्बन्ध नदीं था रेते राजन्य उनक्ती प्रस्थापनर्मे 
ठं; देप्णवः यौद्धं अगुचा व्ने  वदिककी काह्ण-प्धान यन्न-घर्म-तंस्था 
स्र जेन आदि भीतरी आर वाद्धी कारणेति जिल समय ीणह्लो रदी 
विश्व-धसय शी ठ्गसग उसी रमय, प्च्चीष री वं पष्ट, इस नईं 
धर्म-संस्था्भे जोर आनि लगा । वैदिक धर्मकी यपिक्षा 

इसन निरा वडप्यन यह था क्रि इर्म सर्वं सानर्वोके टिषएश्रेयका साम खं 
देनेवारी व्परफक उदार मावना थी] किसी भौ परिस्थिति, जातिका यर 
समाजकरा उच्च-नीच; पतित आर उन्नत सानव शद्ध होकर धार्गिकर परम पदयीको 
आत्त कर सकता ई; दिन्दुस्तानमं एेखी योषणा करनेवाछे विश्वध द्सेरे समाजं 
अरि साष्टूक्रा अवक्ा पहल उदयम आये | वेदिक आर्योद्राय निर्मित समाज-संस्थके 
वर इन विश्व-धमनि सिर उठाया | वेदिक आर्य-धर्मकरे अनुसार तरेवर्णिक 


¢ 


१३४ दन्द थभमेकी समीक 


आयं दी धर्मतः पवित्र माने रये य! वे अपनी परसययगत पित्रताकरे जोरपर 
अविदिको जर यद्येको दीन सामाजिक स्थिति पदे रदनेके लिए खाचार्‌ कसते ये 
ओर स्वयै आधिभोप्िक युके दकदार ओर धार्भिक भरएठताके अधिकारी बनते 
ये.। वेदिक लोर्मोकी धार्मिक पचिनताकी स्वतन्र योजनाको ओर चैदिकेतर 
सामान्य जनताकी जन्म-छिद्ध अपविदच्रताको नष्ट करनेका प्रारम्भ इन विद्रव- 
धमनि क्रिया । 

गेव ओर वैष्णव धमोकी परम्परा चेद-ूर्वकाख्ते चाद थी 1 वैदिकरेतर अनेक 
सरसंस्कत संघो वे धर्यं चाद थ । उत्तर भारतके पदिचम ओर वायव्य-विम्‌ गमे 
केव ओर वैष्णव धर्मक नेता्थनि एेश्वसमक्तिका जोरोते प्रचार कसना शुरू 
किय) । वेदकराटीन व्रप्णि-यं धक कुठे वासुदेवकी भक्तिका पेय अचलित थ । 
दक्षीको महाभारते नारायणी धम अथवा वार्णेव अध्यास कम है | सामान्य 
छोगोम काठमीरणे वंगा तक ओर्‌ हिमाटयक्ष रमेश्वर पर्यन्त शिव-मक्ति चाद 
थी | उनम भी के वदे तस्ववेत्ता उतपन्न हुए । इन धमेनि वैद्विक यन्न संस्था, 
पञ्चु-याग जर व्राह्यण-मादाल्यका निप्रध कियो ] ईदवर एक दी दै ओर उसकी 
भक्तिसे सोरे मनुष्य पविच होकर परमेदवर-पदको प्राप्त हेते ६; परमेदवर-भक्तिके 
आगे वाकीकी घा्िक्र विधिर्यो व्यथं ह; नीत्तिकते आचरण ओर भक्तिसे दी 
मनुष्यका उद्धार होता है; बाह्मण, क्षनेव, वैदय ओर गृद्रये उभी भगवद्वक्तिभ 
शुद्ध होकर युक्त होते ई} इस विचार-सरणिको पकेदवरर भक्तिके शेव ओर 
वेप्णव सम्प्रदायेनि महत्व दिया । 

चे सम्प्रदाय पले वैदिक मा्गके विरोधी य; परन्तु ज्र इन्द वेदिकमागय 
ब्राह्मणादिकोनि स्वीकार कर च्या तव इनका वेद-विरोध खान्तद्यो गया 
बुद्धोत्तस्कालीन दिन्दू समाजमे इन्दी धमोका सहस्व दै । वैलाव धर्मक वैदिक 
घर्मे मिलू जनि पर दी मगवद्रीता तैयार हुई ई । इस एकेर्वरमक्ति-षभ्प्रदायकःः 
आश्रव लेनैव छोगोने ही पौराणिक धसका प्रचार क्रिया । वैदिकेतर दीन धम- 
कस्पनाओंको तो पुरा्णोने वृहुत दच्च दिया । सुहूर्त-ज्योतिष्र, फल-ज्योतिष, 
ग्रह-नभन्न-पूजा, नत; तीथे, उद्यापन आदिको अगि इन्दी सम्प्रदार्योको स्वीकार 

(१) श व3]718 ९६७ वात्‌ सितो पल्छ्डणा छक 01. ए[कपतृश्प्धः 

(२) चारीरभाष्य २।२ पत्यधिकरण, दंकसचार्यं | 


हिन्द धर्मका स्वरूप १३५. 


कृरनेवाे व्राह्मगोनि मद्व देकर अपनी उपजीधिकाके लिए. सामान्य-वमाजके 
अज्ञान ओर दैव-वादका पोप्रण किया । 

उत्तर भारते पूर्व-भागमं - काञ्ची ओर विदार-परान्तमे-वेदिकेतर सुसस्छृत 
सानव-घमते जैन ओर बौद्ध ये द्यो नये महान्‌ धम प्रकट हुए | ये भी विदेव- 
धर्मदह्यीय; कारण इनमे मी यद्‌ विचार प्रुख्य था कि सरि प्रेष्ठ-कनिष्ठ देके 
मानव संयमे ओर नीत्रिसि यद्ध होकर निःश्रयसके अधिकारी होते हं।ये धम 
अधिक्र पाखंडी या वेद-बाद्य नाह्तिक थ । इन्दने वेद, देव ओर यन्न तीनांपर 
आक्रमण क्रिया 1 ये धर्म श्रम्णोने निमीण कियि ओर श्रसण सत्ताधारी क्षन्नियादि 
वर्गकरे य । व्रह्र्णोकी प्रेष्ठा ओर उनकी स्वी हई खामाजिक पद्धति बदर्नेऊ 
किए उन्दँनि वेद, देव यर यज्ञ इख मूर आधारपर दी कुठाराघात किया । 


जेन बौद्ध ओर बाह्मण-अन्थसे जान ण्डता है कि श्रमणो जर 
मुनि्येनि सुख्व युख्य पाखण्ड कैखयि । चार्वाक अव्यन्त मूलगामी परीक्षक 
पण्डित था । परन्तु महाभारतम कहा है कि वह मी भिक्षुमुनि या] 
परिव्राजको ओर श्रमणोँकी संस्कृति पच्छ वेदिकेतयेमे उयन्न हृं थी । कारण 
उनका समाज यदौ चैदिकोङी उपेक्षा पुराना था। सत्ताधारी वेिकोंकी 
सामाजिक पद्धतिके दुष्परिणाम पहठे उन्ह अधिक ससू द्ुए । उन 
ससारकी नितान्त दुःखमयता पह प्रतीत हृद । महाभारतके * एक उदेखसे 
माद्र दता है कि तश्च ( नागकुटीन राजा ); नयश्नमण हो गाथा) 
आदि पर्क सर्ष-सत्रक्री कथास सूचित दोतादै किं वैदिक आर्यं नागोके 
वैरी ये | नागोनि जेन तीर्थकसरकी संकय्से रक्षा की ओर नाग ती्करके भित्र 

रेखा जेन-कथाभति माद हता है । बुद्धदेव गणसत्ताक पद्धतिते रहनेवाठे 
ससाजमें उन्न हुए ये । कृष्ण वासुदेव भी गणर्ततर-समाज-पद्धतिवाखे वृष्ण्यन्धक 
छर्म उन्न हुए थ | पदठे पहर वेदिकेतर समाज दी जटिक ८ जयधारी ); 
मंडी ( ड सिर ); ताप; परिव्राजक, आजीवक), निर्ग्रन्थ, न्च ओर गैरिकोंके 
पन्थ निमाण हए ओर फिर वेदिक रोगो मी इन पंथोका जन्म हुमा । 

जव याज्ञिक पुरोदित-ग्रघान वेदिक समाज-पद्वतिको उतरती कटा खग गई 
ओर नवे जीवनकी आवद्यकता मसू होने लगी, तत्र धेदिकेतर सुखंरछृत ` 
0 


~ # सोऽपद्यत्‌ नयं श्रमणं आगच्छन्तम्‌ ।-- महाभारत आदिपर्व | 
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तमाजक्ते लोगेनि धिर ऊच किया  उमाजक्ना पुरोहिदाधीनल मिय उल्नैकी 
जरूरत उन्द ब्रहुत सदसस देने लगी } पुषित वर्यकी स्वार्थी ओर मेग- 
पसयण अच्रत्तिसे निर्ण हए कर्मकाण्ड उवद्रवं मिटाना आवश्यक जान 
ण्डने ल्या } अवक्र आदिने तो समाजक्रा प्रव्यश्च उपयोगी कामम करनेवाने 
डन द्राह्मणोकते पारलोकिकरू कमकमण्डकी लू द्यी चवरी 
उस उमयर्की सामाजिक स्थिति एषी थी 1 उमाजके निर्वाहक चि अच्यन्त 
उपयोगी गै अदि पओंकी इत्या धर्मक नास्ते भक्वगनने टिए्की जाती थी । 
यद्‌ यज्ञां देती थी । राजन्य वम आपसे निरन्तर कटय करता णा, इखल्िए 
कपि; शिष्य; वाणिज्य भादि व्यवशर्याकी वृद्धि नदीं देती थी । हव एक- 
च्छत्र साम्राज्य-रेप्थाकी जआावश्यकता उयन्न हद । उत्पादक-धन्धे चरने वालक 
वर्मपर फोपित दोनेवाला वमे बहुत व्र गया वा | स्थापत्य, शिवय, कारीगरी 
आदिकी निपुणता चद्र ओर दीन जातयोमे दी थी ओर खमाजे-रचनामि उनका 
त्थान निकर था | इ कारण इस वर्गके दिर्तोकरी ठीक तरदसे र्ना करनेवाली 
राञ्यपद्धति उत्त न्दी हुई । इसका परिणाम वह हुआ किं रुम्पात्तेके उत्पादन 
-ौर विमाजनकी टीक उयवट्था नहीं रद । इसे सभी समाज-घय्कोंका जीवन- 
निवह ठीक तरद नदी होता था । इषके सिवाय ंक्रामक रोग, दुष्कर, अतिदषटि 
आदि आपत्तिरवो ओर उपरे आ पडती थी | उपरते ठेकर नीचेतक दीनता ओर 
दुरवस्थाका साग्राज्य फेरे लसा । इस तरदसे निर्माण हई सामाजिक दुरवस्थाे 
उराग्यद्ी जर चम-दमकी प्रा करनेवाला, ठर तंछारको ही असार माननेवास 
दुःखाद निचृत्ति-पधान धर्म उत्पन्न इजा | उत्त समय जीवनका सोन इतनी 
म्रनस्म ददयाक्नो नह पर्हुचा था कक जिससे एेखी कल्यना उ्वन्न होती करि नई 
समाज-एस्था निर्माण करक सामाज्ञक ओर मोतिक जी वर्की ठीक ठीक व्यवस्था 
कीला सक्ती है इष कारण वृप्णके नासतो परम सुत्व ओर ध्येय माननेवल 
आध्यासिक विचार उत्पतन होनेके अतिरिक्तं ओर कोई यति ही न थी] श्रौत-स्मार्त 
समाज-स्वनामि खामाजिक् संठट्न जर व्यवस्या स्खनेकी पात्रता दी नरी यी | 
देषिक अभ्युदयक्तो महत्व देने वे प्रत्त ओर इहल्येकषरक विचार वैदिक 
यरम्पराम अकव थे; परन्तु उतने-से विचारोसे समाज-स्वनाका प्रदन इं नर्ही 
रोता 1 ङ्छ इस तरदकी समाज-पद्धति श्रौत-स्मातं संस्कृतिम निमीण हो गईं यी 
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कि उत चमानकी याधिपनोतिक उन्नति एक विशिष्ट स्याद्र बाहर शेनेकौ 
-रजाहय ही नदष रदी थी ¦ ध्येववादभे केवल आधिभोतिक उत्ति ओर्‌ एेहिक 
म्रदृत्तिवाद रहनेसे दी आधिभोतिक्र उन्नति आर एेहिक अभ्युदय नदा धता । 
द्रखके ट्एि सामाजिक स्वनाम उत्करे अनुरूप परिवत्तन करना पडता दं | इस 
दृष श्रौत-स्मार्तं॑खमाज-प्वना पूरी तरद ॒निख्ययोगी ठहरी । वह सामाजिक 
ग्रगात्तिके मासमे चेढा अय्कानेवाटी थी | उसकी तीत्रवन्धर्नां ओर जीण- 
कायदक्रे भारसे व्यथित हई सामाजिक आता बोर उटी--यह जीवन आर 
यह जगत्‌ दुःख दी दुःखमव है । दुःखके सिवाय अर कछ नर्ही, एेखा अक्रोय 
वह्‌ आत्मा कसे ठगी । सगवान्‌ कपिक, भगवान्‌ बुद्ध ओर जिन युति तीथ- 
करके मुखम यही आक्र बाहर निका । 


ग्रयेक जीवन-विपयक तच्वज्ञान एक व्रिरिष्ट सामाजिक परित्थितिका ही 
परिपाक होता ई । वह दुःखवादी तप्वक्ञान २५०० वर्षं पूर्वके साप्राजिक जीवन 
जर उख समयकी सामाजिक स्थितिकी प्रतिष्वनि है! उस स्थितिसे बाहर 
निकल्नेकी इच्छा रखनेवाटे नये मानवका वहं सन्देश था । धरम, तत्वज्ञान 
-ौर सादि कवठ वैयक्तिक विकार्विचास्ग्रदर्खनकरे साधन नदीं हेते। 
इनके रूपम उामाजिक्र रक्तया ओर सामाजिक इगर्डोका वोध हुजा कला है | 
द्व नये धार आन्दोल्नके सवस क्डे नेता बुद्धदेव थे | उनक्रे शिष्ये 
समाजे वरे स्तक खोग शामिल हुए ये । बाह्मण; क्षत्रिय, अभिषिक्त राजा, 
वेद्य; च्ुद्र, अतिद्ुद्र ओर च्या, ये स्त्र उनके अनुयावियो- 
म ये । तपु सौर मल्क्कि क्य थे, उपा नाई था; काद्वप 
लंयाधारी; खारिपुव्र ओर मोम्गलन ब्राह्मण, आनन्द ओर देवदत्त क्षच्निय 
अम्बपाटी वेद्या, चुद इहार, विथिखार्का पुत्र अजातगन्च चक्रवर्ती राजा जर 
मगध; कोरल, कपिलवस्तु ओर वैके रजा बुदढके चि्यो यर मत्तो थ । 
उददेबङ़ी वह्‌ पएसिटी थी क्रि ल्ोगोको उनकी दोटचाल्की भाप उपदेश 
दना चादेए । वे मगध आर कोसक इन दो देर्ोकी प्राकृत मापामे धर्मप्दि् 
दत 41 उुद्धातुश्यी जो स्थविरवादी थ उन्होने पालिमाषामे, सहासांधिकोने 
पाच्च मत्रा जर सासन्तायनि अपश्रश भाषा-म (१) चरिपिरकर छले । 


बददेवने प्रधानतः सत्य, अहिंसा, सादगी, भितादार, तष्णाक्षय यर्‌ जीवनी 
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क्षण-भेगुरताका उपदे दिया! उनका मत्तथा करि ईश्वर ओर जगत्तरे 
मूठ कारणकी खोजफे अय्य न पड़ना दी अच्छा ई 1 वेकिीभी 

एकान्तिक पक्षको नदीं मामति ये} अपने पक्षको वे मध्यम मार्य कदते थे | संन्यास 
अथवा गरहव्यागपर भी चे एकान्तिक जोरन देतेये। उन्दने गषस्थाघ्रमको 

गोण नदीं वतलाया, किर भी भिश्चुककी अवस्थाको वे ऊँचा मानते 

थे | उन्दने वत्तलाया कि वाठनाक्रा अथवा व्रृणाका क्षय नेते चिनत्तश्द्धि 

होकर मन्न या निर्वाण आप्त होता ६ । रंसासकी क्षण-सेवुसता यर 

दुःखमयताका दयन्त; ओर कृष्णकरे क्षय दोनेमे मोक्ष देता है यद सिद्धान्त भी; 

चुदोत्तरकालीन दन्द धर्मने पूरी तरह स्वीकार कर लिया दै] गीताम भी यद्‌ 

िद्धान्त व्रब्दोके ख हैर केरसे वतखाया दै ! उतम स्पष्ट कदा ई क्रि यह जगत्‌ 
दुःखाल्य ओर अशाश्वत रै ओर सर्वं कामनाओंक। विसम दी स्थतप्ररताकरा मुख्य 

लक्षण दे । इर सिद्धान्तका उद्गम उपनिप्रदोसे हुः; उसे बुद्धदेवने घट्‌ किया 

ओर अन्तमे हिन्दू धमे वद परी तरद्से मान्य हो गया | वुद्धकी कदी 

हुई अर्दा यज्ञ-दिसा-विगेषी यी । उन्दने राजधर्मकरा त्याग नदद कडा | 


बुद्ध जिस समग्र उद्पन्न दए उस समव भारतीय समाजर्मे वुद्धिग्रधान 
विन्दारोका आन्दोखन जोर पकड रहा था ! सामाजिकं स्थित्यन्तसका दीं 
वट कार था। धर्मनास्लीय कानून-कायदे पीछे इट गवे ये ओर अर्थगास्नीय 
कायदे निमा देने ल्मे ये| वेद्‌) देव यज्ञ, समाज, जगत्‌ , नीति, धमं आर 
धर्म॑-प्रमाण इन सवकी जडते समीक्ष{ करनेवाठे बुद्धिवादके प्रवतंक आचार्यं 
उदयम आये । वेद्‌, देव ओर यज्ञोकी समीक्षा उपनिषदो द जुरू दो गई थी । 
उपनिपदोमे देव व्यक्ति नदीं रद्‌ गया; वह एक व्यापक, निर्विकार बह्यतस्व 
यन गया ! यह्‌ वात बुद्धादिने विचारक अन्तम निरिवत कौ किं देव कोई 
विचारणीय अथवा बुद्धसिद्ध वस्तु नहा दै | कपिलादिकने इद्वरका अस्तित्व ही 
अधिद्ध चतखाया । वेष्मत्रादिकनि यज्ञ-सेत्थाका घार्भिक जीवनके छिए अतुप- 
युक्तत्व बतदसया । एकेश्वरव।दी ओर निरीश्वरवादी कने स्मे कि नीति-तत्व दी 
खगा धर्म है । इछ अ्थाह्लियोन पारणोकिक अस्तिस्वके विचारो संकेतिक 
ठहराक्रर धर्म-सस्याको एेहिक लोक याकि किए उपयुक्त एक साधन बतलाया ! 
चस, इतना दी उन्होने इस संस्थाका मूर्यं उदहराया ] मदाभारतके शान्तिपवमे ते 
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सस्य, अर्हा जादि सार्वमोम ओर निरपवाद जान पदन वाल तसवोका ही 
अवाष्थत्व मिय दिया । यद कहकर कि कभी कभी असत्य ओरिवाभी योय 
ठद्ती ३, नैतिक दथ्वि मूलभूत ठदरये गये सत्व भर अर्दा तच्वाका 
भी तर्वखानक्ते आधास्वे मानवी अनुभवा हिसाव लगाकर विदारण करिया ॥ 
उपनिषदोपे ठेकर षटूदर्शनस्लोकी स्वना होने तक्के काठ्मै भारतीय वोद्धिक 
विचार उक्कर्मकी अन्तिम सीमापर पर्हुच गये । 


इख कालको मेक्खमूखरने “ भारतीय नव जी वन-युग › कदा है ! वे क्ते 
ह कि सिकन्द्र्की चद ग्रीक लोगोके खाय सम्प स्थापित हा जीर उस्चेः 
यह्‌ नवजीवन आया; परन्तु यदह ठीक नदीं ¦ इख नवजीवनके आन्दोलनकां 
विकन्दरसे मी पद्छेके उदधौ वपोका इतिहास उपलब्ध हयो गया है । बुद्धदेव इस 
विराट विचागन्दोटनके प्रेष्ठ प्रतीक्ष तेजस्वी नक्षत्र थे । सिकन्द्रके एक 
शरताच्दि पले दी वे चमक गवे ये जौर उनके भी जन्मके पूर्वं चावाक वृ्स्तिः 
उद्ना, कपिल, कणाद, अजिक्क्रेराकग्वटी आदि वहे वे तार्किंक, तन्त, 
अर्धदाल्नी जर धर्म-पयीक्षक दहो गये ये। 


दस सत्र वैचारिकि आन्दोटनकी पादर्वभूमिमे मो्वोंक्ा महान्‌ साम्राज्य स्थापित 
हय । दिन्दु्ओक्ता सवपते वड़ा इतिहास-प्रसिद्ध उाम्राज्य यही था | इसका जन्म 
बद्धोत्तरकाल्ये ह्ुष्या; परन्तु यह रोमन साम्राव्यक्रे समान चिरस्थायी नहीं 
हुआ । रोमन साग्राज्यने यूरोपकी जनताकरे बहुत वडे भागको एकच्छ्री राज- 
वत्तक्रि नीचे ख दिया, इर्से एके विदव-घर्मकी अर्थात्‌ क्रिद्वियन धर्मकी 
योग्य नीव निर्माण हो गद । वहा क्रिदिचियन धर्मने पुराने विविध उपासना 
मव, कर्मकाण्डी, मूर्िपूजकः बहुशाख, हीनधर्मोका ( 24४5 ) 
उच्छेद कर दिया पर्त मोर्य-खाम्राज्य जल्दी दही विदीर्ण हो गया | 
पुष्यमित्र नासक ब्राह्यण रमत्रीने उसे दथिया टिपर! तवरे फिर व्राह्मणोका 
भुतव वट्‌ गवा ओर इसे किणी भी विर्व धर्मका विजय भारतीय 
समाज नरह हो सका} व्राह्मण प्राचीन वेदिक धर्मो पूर्ववत्‌ स्थापित न कर 
सक, इरुलिष उन्न पुराने नयेकी खिचद्धी बनाना शुरू किया । प्रत्येक छोटे 
व उपाठना-सम््रदाय, निङृष्ट रोगकिं दीन-देवता ओर उनकी पूजा-विधिरयो; 
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इन सवक्री एक गठरी बोधिनी शरू कर दी । दोव, वेप्णव आदि धरमोक्रो भी 
आत्ससात्‌ करके उन्दने भिक्षुकीके ठिषए उपयोगी मागैपर ख्णा द्विया 


{ ५ ) नास्तिक भोतिकवादियो यर बुद्धिवा््योका जोर कम होनेपर पापडेकी 
श्रभावचयाटी विचार-सरणिको उतसती कडा ल्ग गर | 
भ्रोत-स्मते-पुरा- चे दध-जेनोनि साग्प्रदायिक ध्म-पीठ, स्ज्ञोका याब्द्‌- 
णोक्तं हिन्द्रधमे प्रता ओर नये देव निमि कयि! इसी समय बाह्मण 
आचायेनि श्रौत-स्मातं धर्मदा पुनर्जीवनं किया! 
रान्य-संस्थामे अययाल्लीय पेदिक कायदे वानी व्यवहार घरण ल्ढ होना चाहता 
था परन्तु व्राह्मण पुरोदिताने पुसनी स्प्रतियोंका पुनः संस्करण करके ब्राह्मणी धामिक 
कायदे यानी स्मातै-स्यवहार-धम फिरते स्यापित कर दिया ओर अर्थश्ञाल्लीय लैकिक 
कावर्दोको व्दमू नरह होने दिया | रोमन लोगोकि वनाय हए कायद्यपर दी 
चतमान्‌ पाश्चास्य कायदे-सेस्था खदी की गई है । रोभन छोगोने एर जगती 
संसछरतिको कते ह फ कायदे-सस्थाका दान दिया दै । यदि बाह्मणोने अर्थ 
रासीय कायदा नटन फ्रिवा होता, तो मारस्तीथ कायदेका इतिद्यष भी वे 
हा वनता | 


जेन-बोदधो क धर्म-पीट वन जानिपर उनके बौद्धिक आन्दोलनके हथियार भोंयले 
पद रये । योग-मार्म, तापसी आचार्विधि ओर चमतफार्मारास्मय व्दुने र्मे | 
ददी, सुप्तखोर, अ.रठी; स्वच्छन्द; मिषु, संन्वासियो, तापसियें ओर 
सुनियोकरे संघ देनभरमे फंड गवे । वराह्णोका स्थान समाजमं उनको उपिक्षा 
अधिक स्थिर था खोकर दैनंदिन जीवनक्ते ताथ ब्राह्लणोका नित्य सम्दन्ध 
था । गृहस्थाक्नपी होनेके कारण लोकव्यवहारे उनका पूरा दाय था 
व्यावहारिक जीवनसे दूर पड़ हुए भिक्षु एुनियोके सम्धरदायकरो हतवीयं करना 
उनके चिप ब्रहुत सुगम ह्यो गया । अमान्य खोक-सघुदायमे रूढ हुए सव अकारके 
छोटे-बडे पूजा-स्यानोंका; उपासनाञंक्रा; देवत्ताओंक्रा; विधि विधानोका 
कथास ओर कस्पनाओंका मेक मिलाकर लोगोके लिए सचिक्र आर 
आआककक हो इस तरदते पोराण-धर्मकी स्वना ब्राह्यणोने की । तरत, व्याहार, 
पूजाविधि ओर कथाओमिं वेदिक मेनो ओर वेदिक कस्पनाओंका मिश्रग 
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करके उच-वर्गोका कर्मकाण्ड तैवार किया 1 वेदयपूर्व-कार्ते प्रचलति 
मूर्तिपूजा; देवता अर उनी उपारनाको नया अक्रार दिवा । पुरानी 
वर्ण-स्थाको एक निराखा ही डप देकर जाति-दंस्थाद्री स्वनाको चाल्ना द! 
जातति-प्था दजायं वर्पस वन रदी थौ ! व्राह्योने उसे सदाय देकर मजवूत 
क्रिया यौर अपना सर्वा स्यान कायम किया 1 एकेव्वरीमक्तिके सम्प्रदार्योको 
भी बहुदेवतोपानाव्मक धर्मत ख्पेटकर रख दिवा । व्रह्ववादका उपयोग करके 
सभी दीनो देवताोको प्रमाणता दे दी! उपनिपदीके त्रह्मशदते वेदिक 
देवत्तागण व्यथं हो जानेवाले थ । पर उन्दै वाद्रायणके ब्रह्यसञ्चने तार दिया! 
तदनुसार वादरावणके उरी ब्रह्मवादी तकगा्रसे वेदबाह्य देवताओंको जीव- 
दान दिया गया । चोल, चाण्ण्डा, काटी, दलुमान, विनायक; नन्दी, भेरव, 
नाय, नवत्र; उदुम्बर, अदयस्य, वट आदि देवता फिर जीवित दो रये मि 
पूजानं वेदिक स्दराध्यायक्ता उपयोग करके भारतके प्रायः सभी दिग-मन्दिरोके 
चद्र-पुरोदितकरि स्थान व्राह्मणोने इथिया चयि । देव्कितर्‌ देवो ओर मूर्वियोके 
क्षत्र या तीथं भी व्राहमणेनि आल्मखात्‌ कर छ्ियि 1 उन स्थानोंपर पले अवदिक 
्राह्मणितर पुजारी य । पर उन देवताओंको जव उच वर्मे छोगोँने म्रहण कर 
च्वि, तव व्राह्मण दी उनके प्रघुष्ड चन गये । वेदंका मौलिकं विरोध कस्नेवदि 
कट्टर सम्प्रदार्योको छोडकर वाकीके सर्व॑ धर्मसम्प्रदारथोमें व्राह्यणोका प्रवेश हो 
गया ¡ इसट्िटि व्यवस्थित एकमुखी जर संघटित धरमै-दंस्था उत्यत्न नदीं 
इई । सरे दी प्थाको व्राह्णोने न्यूनाधिक प्रमाणता दे दी | इत तरह सिथिख 
कन्थारूय खनातन हिन्दू धर्म निर्माण हा | क्रति जिसका प्रतिपादन नहीं था; 
उत्करे स्रि मी श्रतिके प्रपाणोक्रा पीठवलठ ब्राह्मणो तैयार कर द्विया | स्मृरति्योे 
जिका आचार-मा्मं ई ओर पुराणों निका विस्तास्ते निङ्पण किया गया है, 
वदी धर्म आन दन्द खमाजको मान्य है | 

जाति-धर्मकी सारी समग्र स्प्तिवोमे है । मध्वामध्य, पेययिव्‌, स्परद्याखदय 
आदि विप्रयांका ऊदापोद स्पति्योम ह विवाहादि संस्कार ओर जुदी-जदी. 
लातियाकिं आचासनिरवन्ध विस्तासे साथ स्पृतिर्यो मतिपादित है! 


. इख समयका रूट्‌ दनद षम स्पतिर्यो ओर पुराणो हयी अधिक अंखमे ६ ! 
वदाम उका ऊख योढ़ा-सा अंग ह } उपनिपदोमे वरह्न्ञान ई, सांख्य-राखमे 
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सत्व; रजस्‌ ओर तमकी कल्पना है ओर योगद, चिकाख्ता, समाधि, 
शद्धे, चमरकार आदि कल्पनार्ओकी पपकं विचार-सरणि पतञ्जलिके योग-शाल््मे 
दै । चेद, उपनिषद्‌, स्पति, महाभारत, बरह्यसूघ्र, पूर्व-मीमांसा, रांख्य-शाल, 
-योग-शाल्र ओर पुशण प्रचलित दिनदुधरमके प्रमाण-्रन्थ ई । 


श्रुति-स्मृति-पुरणोक्त दिन्द्‌ धर्मकी स्थापनाकरा प्रार॑म होनेपर हिन्दु-समाजमे 
क्रान्तिकारक विचार-सरणि ओर नवजीवन निमाण 

श्ुति-स्मति- करनेवाखी हख्चल उतन्न दी नही हदं । उसके वाद 
पुयणोक्त हिन्द भास्तीय समाजे विशेष उथल-युथल हुई ही नही । 
ध्म कुमारि अनेक राज्य उत्पन्न होकर विटीन हो गये परन्तु समाज 
ओर शौकरका स्थानः संस्याका सामान्य स्वरूप कायम दी रहा । यद्‌ स्थिति 
मोर्य-साम्राव्यके पतनके अनन्तरकी दहं। भारतीय 

-समाज-रुंस्था एक दीर्धकाटीन स्थेयं युगमे प्रविष्ट हुई । इस युरमे कल्यः 
नायक, टीका, भाष्य, अलंकार ओर तर्कज्ञाख्र वहु रहे ये । इसी दीं युगके 
अन्तिम खण्डमे ईस्वी सनूकी सत्व चतान्दिमे कुमारि भट ओर 
आरटर्वी रताब्दिभं दकराचाव उत्पन्न हुए । इमारिलने पूव-मीमांसाम सुक्ष्म 
-छान-वीनकी पद्धतिका अवलम्बन करके धर्म॑के प्रामाण्वकी सर्मक्चा की ओर 
योग-सिद्धि, चिकार्दर्भित्व, सर्वत्वे, वर आदि एकेदवरवादियों ओर 
जेन-बोद्धोःकी कलनाओंको तर्क॑-दष्टिपेः असमथेनीय ठहराया ! साथ दी वेदक 
स्वतःप्राम्य बडे मारी परि्कससे सिद्ध करिया ओर धर्मै-राघ-निणेयकी 
एक विशिष्ट पद्धति स्थापित की | इ पद्धत्तिकी पकड़ उत्तरकालीन धम 
ओशाघ्लोपर इतनी व्यवस्थित वटी क्रि पंडित इस पद्धतिघे दी तवक्चे अव्‌ तक; 
१२०० वर्षौ तक, धर्मव्यवस्था करते रहे । ऊुमारिकको वेदिक प्रवृत्ति- 
घमेका, यमार्मका ओर स्मार्त गस्थाश्रम धर्म॑का पुनरन्जीवन करके सन्यास 
ओर निचत्ति मार्गेका निराकरण करना था, परस्तु वह उनसेन दो सका, 
दोकराचार्यके दिग्विजये कुमारिख्की इच्छा विफल हो गई । इससे पूर्व 
मीमांखाक्तो गोण-स्थान मिला । कुमारिर भ द्वारा शिद्ध क्षिय गये शब्द-प्रामाण्यते 
अव्य ही सोरे दन्द पौडतोंकी वुद्धि सुग्ध हो गई । शंकराचार्य भी उसीको 
स्वीकार किया | छुमारिरु भने योगचमत्कार, सर्वज्ञत्व, ईश्वर आदि 
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कल्यना्योका एक द्यथसे तरक॑शाचद्छया निसकरण क्रिया परन्तु दूस दाथसे 
वेद.स्परति-पराणोका स्वतःप्रामाप्व शद्ध करके उन्दी कद्पनार्ओके दिए 
अन्श्द्धाकी सजवृत नीव डाक दी | क्यों कि योग-साम्व, त्रिकाटक्तता, 
िद्धि, चमत्कार, देवता आदि कल्यना्ओके तो वेद-स्ठृति-पुराण भण्डार दी हं । 
कुमारि भन्ने जिच प्रवर्तिवादकी वकाख्त की; वह श्रोत-र्माते अ्ढृत्तिवाद या; 
उद्धिवाद यर भौतिकवादपर आधासति प्ङत्तिवाद नई 1 वद श्रोत-स्मा्ै-तरति- 
वाद करट चताच्दियेकि प्के द्यी निसच्व ओर व्यथय ह्य गया या। कारण यन्न 
खर्‌ वर्णै-संस्या निस्थक्र हो गई यथी । दैनंदिन उामाज्करि जीवनकी दुरवस्था 
यर दीनता विचास्वानोके मनको छगातार छल रदी थी 1 दिथिर राज्य-संस्था, 
उन्यवक्ियत कारार यर जुल्मी स्मार्तं कायदकि कारण ओर राजा्ओं, पुरोदिती, 
चर्दासें चौर चेठकरे अनिर्बन्ध अधिकारेकि कारण व्यापारी, कारीगर, ओर किसान 
-चाग-रदित जीवन व्यतीत कर रदे थ । सम्पत्तिका उत्पादन करनेवाले वर्मं ही 
जीर्णं ददा ओर दुरवस्थाचे भ्रस्त हो गये | इसके कारण उच्च वर्मके रोगेमिं 
दुराचार वद गया सौर च पतित हो गये ! विवेकरियोके टिए संसारम उदासीनता- 
के शिवा दूसरा मागं ही नदीं रह गया! ख ओर दी अगतिकता थी । उस 
सरतिकताका दी तस्वलान दोकराचार्यका मावावाद्‌ ओर संन्या्वाद ६ । 


दकराचार्वकी वद्धिक अर मानसिक संष्छरत्ति अत्यन्त श्रेष्ठ दर्जेकी थी | 
उन्दने अपने काल्तकके परम्परासे प्राप्त सरे तच्वक्नान ओर विचारसम्प्रदाय 
वुद्धिकी कसीयीपर कख उलि ! उन्दने षिद्ध किया फि ईदवरकी; जगतकी 
ओर आत्माकी प्रत्येक वैट्धिक साधक्-वाधक उपपत्ति सदोप ह । विद्वविपयक 
अथवा वस्तु-विषवक ्रत्येक उपपत्ति विदि मयौदाक्रे वाहर तक्ष 
द्धो जाती ई। यह सिद्ध कके उन्दने सरे विचार-मागोकी वोद्धिक अगतिकता 
खिद्ध की । ओव-वष्णर्वोका एकेदवरवाद्‌ ओर सवैदवरवाद, कणादका ओर 
-नेयायिकांका परमाणुवाद, सांख्योँका जढ-प्रकतिवाद, बोद्धा क्षणिकवाद्‌ 
ओर विज्ञानवाद, जनका अनेकान्तवाद, चार्वाकका देदात्वाद भौर योगिर्योका 
-योगदर्यान आदि विचार-खरणिर्योका अनुपपत्नत्व तर्क-दचि साधा  स्वतःका 
वल्यवाद्‌ मी तर्कवादचे, मानव-बुद्धिचे निश्चित नही हे सकता, रेखा दिखखाया | 
कदा कि बुद्धि आत्मा ओर पुनर्जन्मका निर्णव नदीं हो सकता | खरे मानवी 
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विचर जीयन ओर विद्वलम्बन्धी सघ्यकी खोज क्से करते कंटित जर परि- 
ग्रन्त द्ये जति है, रेखा दिखलाक्रर चेकराचायै मावावादपर जा पर्हचे । वस्तु 
पिधयक्त सारे विचारंकौ अगतिकता सायावादकी मात्रभूमि चन मह्‌! वस्तु 
अनिर्वचनीय ईह, इमलिए वस्तुक विये अस्तिपक्षी, नास्तिपस्ी ओर उभयपश्ची 
कुछ मी उत्तर नदीं दिया जा सकता! इसटिए वह्‌ मिथ्या यानी श्रान्तिमय 
ठदर्ती ६ । अवश्य दी यद्‌ चिश्वका पिध्यात्व श्रुत्तियोके प्रासाण्यको सनि विना 
सिद्ध नहीं फ्िया जा खकता या । शरुत्तिने क्य ६--त्रह्य दी चत्य दै! इखटिए 
दी यक्रराचार्य कद सकते करि विदव भिथ्या है । शंछराचायम् मायावाद्‌ कंडित 
विचार-खरणिका जर अगतिक्ताके वरं पड दुई दद्धिका पक ६ । बौद्धिक 

रमेसे बाहर न निकर सकनेवक़े दन्द दानीनिकोके तस्वह्धानक्ना वह्‌ 
पर्व॑वस्रान ह | 


योकराचार्यने देखा कि दमा धर्म-रंस्या व्रह्मवाद, मायावाद, मानव बुद्िकी 
समीक्ष प्रमाण-पद्धतिते सिद्ध नदीं दो सकती; तव उस्हनि श्रुति-प्रामाण्या आश्रय 
च्या | इछका अथे वह हुआ कि उपनिपत्काल्से ठेकर विकसित होनेवाले 
भारतीय बुद्धिगद ओर त्ववन्ञानको सब्द-प्रामाग्यकी शिला नीच पूरी तरदसे 
जीति जी समाधिदे दी ओर उसका अन्त कर दिया ! दरसन अथवा तत्वसानं 
वस्तुकी अथवा विद्वकी मानव-बुद्धितते की हुई छनव्रीन ह ! मनुष्यकरे 
प्रय्नसे निय विकसित हेनेवारी वस्तु समीक्षाको हजारे वर्ष पलक वैदिक 
मानर्वोकी बुद्धिस निर्माण हुई चार पुस्तकके ८ वेदोफे } प्रामाण्ये ज्‌कड़ 
डाटनेका प्रयत्न सेकराचार्यने किया ओर पुरनि वेदिक छोगोंकी उ मयीदित 
संपूर्णं बुद्धिको पूर्णत्व अपंग करके बौद्धिक विकास्कौ जड दी उखाड़ 
[खी 1 मारतीव समाज-ंस्थाका जिस समय विका दी स्कगया ओर 
जीर्णता रिथिर्ता ओर दुरवस्थाके कारण ्षमाजमे कोई मी आचा न रहं गड, 
उस स्थितिमे रोकराचार्यं जसे अरोकिक बुद्धि ओर विशार परतिभावाठे युरुषकं 
तच्वक्ञानका उस स्थितिके अनुरूप यदि इ प्रकारका पर्ववसान हुजा तो इसने 
कोर आच्चर्यकी वात नदीं है ! उख समय्‌ यदि विज्ञान युसकरा आरम्भ होने योग्य 
अनुकर समाज-द्ा रोती, तो चंकराचायैके प्रखर तकंलाद्से विदीणं हुए 
तखन्ञानके विनारतसे नवीन तर्कार यर नवीन मोतिक वाद्‌ उन्न हुभा होता! 
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खरि अध्यात्मवाद तचक्ञानोकी सर्वागीण जव करनेपर इसके षिवाय्‌ ओर कुछ 
भी नियन्न नहीं ज्ञे उकता ! देसी स्थिति वा तो चूल्यवाद्‌, संद्यवाद्‌ ओर 
मायावाद्‌ उन्न होता है अन्यथा ऊँचे दजैका तकैवाद्‌ र भौतिकवाद अवतरित 
होता दै । उष तमयकी सामानजेक परिध्थति विन्वानके अनुक्रूख न थी इस- 
दिष्ट उव्य माचावाद्‌ उततर हज यैर खारा बौद्धिक परक्रम व्यथ गया | समाजक्रो 
दुर्गतिके दीं घने अंधकरासे भ्रस्त करने वाद निद्राओरदुभस्प्न द्य तो 
त्वन्ञानके परिणाम निकल सकते द ओर दूखरा निक दौ क्या कता दे ? 


अन्त संसारसे विरक्ति, ईदवर-शरणता ओर अनन्य भक्ति यदी धर्म-रहस्य 
चाकी रह गये । वारह्वी याताव्दिे केकर हिन्दू रा्येकि अन्त दोन तक माया- 
वाद्‌, मक्तिवाद ओर जतिभेदात्मक आचरण, यदी सवा दिन्दूधर्धं॑वन गया । 
मुषलमार्नौ, मरां जर ओॐगरेजोके रष्वम भी यदी अन्याहत र्पसे चरता 
रहा] 

गरक राव्य नवे शाच्रोके आधारे पुराने सामाजिक रीति-रिवाजोँका 
पूरा या अक्तः समर्थन करनेवाठे अनेक प्रतिगामी विचार-खरणिके लेग उत्पन्न 
हए जस्वभीदो रदे दं पराचीन प्रस्परका जीर्णोद्धार करनेकी प्रडृत्ति 
दी भारतीय रष्टूवादकी नीव वन गई है ओर पूरवै-परस्परका अभिमान शष्ट 
वादका बुस्यं अग वन गया हं । इस प्रतिगामी रष्टूवादका अगीकार करनेवाले 
कछ छोगाने परान जाति-भदका आधुनिक रव॑-शाखके आधार समर्थन्‌ करना 
प्रारम्भ कर्‌ दिया ई । योम उसकी भी चच कर ख जाय । 


कख छोग यह प्रतिपादन क्रते हं कि आधुनिक मानव वंश्-भदोका ओर 
चातुर्वण्यं ओर जाति-भद-रंस्याकी वंरा-कस्पना्ओँका 

जाति-खेद्‌, परस्पर सम्बन्ध द । परन्तु यह ठीक नह दै । 
चाटुवैण्डै ओर (२) आधुनिक शाललोम बतसई गई मस्तिष्क-स्वना, 
वराद नाकके आकारः, चेहरेके प्रकार, अओलोकी विदेपता, 
वालक; अन्तर, स्वचके स्गोकी विविधता, स््तके तीन 
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ह| भसिष्क, चेहरा, नाक; ओँख, वाल, चमडेका रंग, ऊग्चाई ओर स्के 
जो भेद व॑दा-साखने ठदराये ह उनम परस्पर सपेक्षता बहुत कम है । क, गोरे, 
पीठे, गुरवी, पिंगट चमद्ेके मनुप्योकी ओक स्वना अथवा मस्तिष्क की 
वनाव उन उन रंगोके अनुसार अमुक प्रकारकी हीद्ोगी रेखा न्दी ठदराया जा 
खकता 1 इसी तरह अन्य विदोपताओकि विपयंम भी यदी वात कम च्यादा प्रमाणम 
की जायमी ! ठेखा अनुभवर्मे अनि लगा द कि उष्णता, शीतलता, इवा, पानी; 
अनन, श्रम ओर त्यवसायके भेद्‌ आदि. अन्तर्वाह्य परिस्थितियोंके कारण शारीर 
लक्षर्णोमें परिवर्वन होता है 1 वंश-भदका महस्वका लक्षण मस्तिष्क-स्चना रै । पर्त 
न्वार छह पीदिययोमे उसमे भी देर-कार्की परिसियतियोकि कारण फकं पड़ जता 
है! इस बातको श्रंञ्च वोच नामक अमेरिकन मानव-जाति-दाघ्चक्घने ओर 
दूसरे पौडितोने भी अनेक मानव-समूर्होका अध्ययन करके दिखलया दै । 


(२) वारोका रग; धुघरालापन, रम्बाई, रूखापन अथवा मृदुता; 
चमदेकी गोराई, काला, रुखई ओर बीलाई, मस्तकके जुदे-जुदे आकार, 
नाक नुकीटी, सीधी, ऊँची, मोटी, चपटी, केटी; पूली अथवा गरुढसरैखी, 
रक्तके तीन मेद, इन सवका ओर चातुर्वण्यके गुण-कर्म-विमागोंका कु भी सम्बन्ध 
नहीं है । ऊपरके किसी भी शारीर लक्षणसे श्रुति-स्मृदयुक्त ब्राह्मणत्व, क्षत्नियत्व, 
वैदयरव भर ्चुद्रत्व निस्वित करना अशक्य है 1 इन सारीरिक ठक्षणोकि साय 
शुति-स्प्रस्युक्त मानसिक गु्णोका सम्बन्ध भी कुक निरदिचत नदीं हे । 


(३ ) आय॑ कदखने वालोंकों अपने वेश-भ्रष्ठत्वक्रा वहत गर्व है धरन 
अव यद वात निरिचत रूपसे शाघररको मादस हो गई है कि आर्यं संस्छतिका 
ओर विशिष्ट लक्षणोंके वशोका कोई नाता-रिता नदीं ई । जिन लोगोँम आर्य 
संसरति पाई जाती दै उनम एक जषा वंश-वेशिट्य दै, देखा विच्छुर नीं 
ठहराया जा सकता । इतना दी नदीं बर्कि मानव-वंस-शास््रीय तरत्वोके अनुसार 
आयै-संस्कृतिके समूहय म अनेक प्रकारके वंशा सहज दी मिरु जति द । उन तेरमू 
ह्यो जिने महान्‌ वेदिक घराने अवापि मौजूद दै ओर कोचीन-्ान्तके चद 
संस्छृतिके कर्क ओर इल्लुव रोगोके वीच वंश-साद्द्य सावित किया जो सकता 
दै ! इन तेखग्‌ ब्राह्मणोके वंश जैसे ही रोग उत्तर भारतके ओर पंजावके चमार 
आदि रह । गुजरातके नागर ब्राह्मणो; वगाटी कायस्थं ओर कनौटकके 
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आह्यणेतरेमिं भी वद-चाभ्व दै । वायत्व समाप्रान्त ओर दिमाल्यके काषिं 
चौर पमन, पंलावी चिक्वा, ओर संयुक्तप्रान्तके इटः बल्यणाम वारिक 
कतके ल्ध्ण भिल्ते दै  महारा्के चिलावरनोरमि, पटान[ अर कापिररोका 
गुरी र्य ओर कंजी अखि मिल्नेपर भी उनके मल्ति्की स्वना? ऊंचाई 
आर दूसरे वंत्र-लक्षण मद्यराष्यके देदस्थं , कराड़े ; मरा, महार जा 
बहुलनखमाजके वंके ही है“ । वंद्ा-दधि महाराष्टूकी वदहुत-8ी जातिवेकिं जो 
समान ठक्षम है वदी चिदावनमिं भी हं । 

( ४ ) यदि. वमान जगी मतुयोक वंशीय ठक्षण छोड दिये जार्यै, तो 
मस्तके मानव-वमू् महक तीन वक्रि संस्कारो वने द्रुएट. दिखते दं । 
यूप, पचिम एविया, आद्टूलियाः यर चनम भिलनेवांर वंल-भेदकिं अं 
मरत मिलते ह । उनपस्ते साखतिक उच-मीचताकी ओर मानसिक रुर्णाकी 
परल विट्छुर दी नदीं दौ सकती । 

(५) जो आरवी दनेका अभिमान कसते हं उन यहं एक सदत्वक। वात 
व्यान सवनी चादिए कि आै-तंरछतिका निर्माण करनवाटे खोग जवर करि 
लगी अवस्था ये तव इष भूरोल्पर अत्यन्त उतर सस्कतिके निर्माण करनेवाले 

कई समाज हो गवे ई यर इख समव मोजृद्‌ ह । चीन; मिषर, करीरः पेटिर्यादन, 
यखत्तानः ईक आदि देयो का पराचीन्‌ इतिहा यदी कट्ता है| आर्य कदलने- 
वानि एक समय जंगली इत्ति ओर पाराविक उतसादये श्रेष्ठ संस्छृतिर्योको 
नष्ट करने भ कमी नदीं की ई । मिखर ओर सुमरका इतिदास यदी वतलता दै । 


त (६) चार वर्गीका वरा-शाच्रमे वतल्ये हुए वंयोसे कोई सम्बन्ध नदीं ई | 
(तिक सान जर भोतिक उत्पादन-पद्धति बदली कि सस्ति वदल जाती है । 
यदि एक मानव-ञंय अपनी भौगोलिक परिस्थितिके कारण सकी खोज न कर 
सका ओर दुरे मानव-वंशको वेश्यमार लोहा मिल गया, तो वद शन्ना्लोसे 
सम्पन्न दो जाता है, उसकी सेनिक व्यवस्था वृहत सुधर जाती है ओर तव वह्‌ 
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अपनेसे भी अधिक्र चर, साहसी, परिधमी लोदरदित वंशोका पराभव करके 
उन वंशोको अपने अधिकारे लाकर उन्द चद्र-सस्छतिका चना सकता है । 
वहूतपे क्षत्रिय जर मरे ॐपरेजी राच्ये अपना क्षत्रियत्व गोवाकर्‌ चूद्र हो 
गये हं । इसका कारण यह नद्य है कि अगेरज वंश-टथ्सि उच्च-घ्रेणीके क्षबियथ, 
दल्कि यह्‌ दै कि रेज की सैनिक संक्कृति अर्थात्‌ शसा ओर युद्ध पद्धति अधिक 
सखुधरी हदं थी । इतिहास कदता ई किं घुदखवार वेनावाे मानव-समूह घुडसवारोसि 
अपर्सिचित किन्तु चयूरवीर मानव-समाजोको जीतकर जर खद्र बनाकर स्वतः 
राजन्य ओर व्राह्मण वन गये ह । गुणकर्म जो व्राह्मण दै परिष्थित्ति बदल्नेपर 
वे क्षच्चिय या शूद्रकर्म चन जति है। उत्तर भारतक्रे विशेषकर संयुक्तप्रान्त, 
पजा, राजपूतानां जर दिन्धक्े व्राह्मण वृहत वदरी तादादमं इस्त खमय्‌ चद्रकर्मी 
वने हूए दिखते ह । ये केव अपवादार्मक उदाहरण नर्द दिये जा रदे है वडवे 
मानव समूह एक तरहकी वणै-दंस्करातिका जर धन्धेकां त्याग करके अन्य वणौकी 
संस्कृति ओर धन्ये पकड़ छेते ई । इसका कारण वंश-स्वभावोंका उक्छर्पापकर्षं 
या वंश-ंकसता जस भी नदीं ६ । यह्‌ सहज दी सिद्ध करिया जा सकता कि 
राजकीय ओर आर्थिक परिस्थित्िके कारण दी वे स्थित्यंतर होते है । 

(७ ) एेखा एक मी प्रमाण मानव-जातिके इतिहाठमे हृढनेषे नदीं सिख्ता 
र जिससे यह कहा जा सके कि ब्राह्मण, क्च्निय, वैद्य ओर च्युद्रोके गुणकर्म 
स्वाभाविक जननसिद्ध विभक्त चशोपर अवरूम्वितं हं । इतिहास तो यदी कता 
कि एक ही सानव-वरके गुयमे नदे सास्कृतिक परप्परया उत्पन्न होती 
ओर पुयनी बदरू जाती है! इन वातोका नेसा्ैक भिन्न वेषे कोई 
सम्बन्ध नक्ष है जर ये युण-कर्म परस्पर विष्डधभी नही हं) एेसे हजारो 
मनुष्व ह जिनमे ज्ञान, सेय, सौय, चायीरिकि श्वम, सदिष्णुता ओर 
धनार्जनसीलताका संगम हुआ है! चओ्यं॒कत्नियोका, चान ओर 
संयम ब्राह्मणोका, धनार्जनरीक्ता वैव्योका ओर ्ारीरिकश्नमग्रियता चुद्रोका 
रुण रै, यदि एेस्रा कहा जाय तो उन परस्पर विरोध रहता ३, यद विच्छ सिध 
नही हो सकता ! इस तरह चातुर्व्य-व्यवस्था ओर जातिसंस्था वंद-शाख्पर 
खडी की गई व्यवस्था दै, इसके लिए. एक भी सालरीय प्रमाण नदीं हे । 
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दमेरजी अमलदाीमे दिन्दुओंम धर्म-विपयकर नेये आन्दोलन छर दए । 

ॐगरेनकि उमागमने भारतकी रमाजस्यितिमे क्रान्ति 
दिन्द्र चकते दी कर जटी | नवीन विज्ञान-चुगः कारवानांक्ा घुग 
याशुनिक्र संस्कस्ण ओर्‌ यन्व-युगको साथ केकर यानी पर्चाववकि सुधार 

- युगकरो टेकर अँगरेज वर्ह आयि ओर उन्दने राव्य 

स्थापन क्रिया | मारतीय समाज-स्चवनापर्‌ इसका मृल्गामी परिणाम हुजा । हिनू- 
समाजंम जो विचारी लोग थे उन्दोनि यद्‌ देष्कर कि नवीन परिस्थतिके 
साथ प्रारीन धर्म-करपना ओर आचार येल न्दी खाति, धार्मिक ओर सामाजिक 
परिवर्तनां ओर सुधारोँक्रा आरभ क्रिया | कुट ठोगेनि तो नये ही धर्म-सम्प्रदाय 
स्थापित कर उल ओर कृख्ने नवे सम्प्रदाय न निकाल कर आचार-विचार्तयं दी 
परिवर्तन लनेका उपक्रम क्रिया । नेये रिधिर्तोतें ब्रह्मघमाज ओर आर्थ॑समान 
अधिक प्रभावदाटी दने ल्मो | बह्ममाज्म अनेक प्रकारके विद्वासं ओर 
वादोँकर बहुत दी थोदढा स्थान है, एकेच्वरभक्ति; नागरक धर्म जर नीतिक्रा 
ही प्राधान्य ई तरद तरदकी धार्मिक च्रे उसमे नर्द हे; वह सरल 
सम्प्रदाय दै ] परन्तु व्रद्मखमाजकरा जोर जल्दी दी समाप्त दयो गवा } थोडे रिक्षित 
यादर्याधि्वोको चछेडकर बाहर उसे कभी मद नर्द मिख 1 आर्यसुमाजका 
ग्रमाव पजा बहुत वदा इस संस्थाने उन्तर भारतम सामानिक ओर धार्मिक 
खधारके कारयन व्रत्मसमाजकी अपेता बहुत प्रगति की | नया सम्प्रदाय स्थापित 
न करक सामाजिक्र परिवर्तन कसनेवाटमिंदो दरू दौ ग्ये। एक बुद्धिवादी 
सुधार्कोका ओर्‌ दूरा अध्यावादी धामिकोका । बुद्धिवादी सुधारकनि पुराने 
आचार-विचारकी नये खमाज-दाछ्न ओर विक्ञानके आधारसे समीक्षा करके 
सफेद पोगकि आचास्विचारयँम थोडा वहत॒ परिवत्तन कसेका प्रयल किया । 
उन्दनि प्रोदु-विवाह, पुना्विवाद, क्षप्मतिवयका निर्बन्ध, जाति जातिमे रोय 
व्यवहार आदि वा्ताकौ मद्ख द्विया । अध्यात्मवाद धार्मिक नव-शिितोंमेषे 
छ्छने तो पटे इन बुद्धिवादी सुघारकोके पैर पीठ खचि कमी नदीं की ओर 
सस्ती छोकप्रिवताके पीछे लगकर पुरानी परम्पराक्रा गटत समर्थन करके सुधार- 


व -------+------~ 





९ सुखं ‹ पाटखेशा चन्द्‌ ६ । दक्षिणे बाह्मण) कावस्थ, सुनार, लहार 
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कोके प्रयत नष्ट करनेमे भीये अगु वने । इन अष्वातमवादी शिक्षितोकी 
परम्परा गत पचा वर्प॑स अविच्छिन्न रूपमे चट्‌ ई । स्वामी विवेकानन्द, स्वामी 
रामतीथ, लो तिलक, सदारमा गोघी,सर राधाकृष्णन्‌ यदि अध्यात्पवादी शिक्षित 
हं । इन्दाने पुरनि हिन्द धर्मको ओर धार्भिक तस्वज्ञानको चमक देनेका प्रयत्न 
फेय हे । इनकी गणना बुद्धिवादी सुधारकमिं करना मूल है । कारण ये लोग 
ददवर-साक्तातूकरार, योगद, विभूतिवाद, अवतारवाद आदि वावोत्रे 
समर्थक दं । 
आर्यसमाज वेदोंकी प्रमाणता स्वीकार करके ओर स्पृति-पुराणोक्त घर्मका 
स्याग करके निर्माण हुआ पेय ई । यद्‌ वेदोके व्रादण 
आर्यैसमाड सीर मागको वेद नहीं मानता 1 इश्च पंयवाटोनि समक्न 
वेदधमेका रक्खा है कि केवल संच-भाग दी सच्चा वेद्‌ ६ै। चकि 
पुलरुज्ीवन वराह्मण-भागका विस्तृत कर्म-काण्ड इस युगमे अयन्त 
मूखैतापूर्णं जान पदता दै, इसट्ि उन्दने उसका 
वेदत्व दी निकाल रका | इस पंथके स॒ख्य आचार्यं स्वामी दयानन्दने वेदोका 
नय। अथ लगाया रै ] उन्दने वेदोंको एकेदवरवादकी पाक्त दी ई । मेत्रभागमे 
जरह पञुयक्ञका प्रकरण आता ई वरदौ उसका स्पकात्मक अर्थं धिटाया ह । स्वामी 
दयानन्दकी टच वेद पूणे प्रमाण हं | 


स्वामी दयानन्दने अलयन्त प्राचीन वैद-मनोका वदी खींचतानके साथ अर्थ 
करके वेदोंको नये युगके अनुरूप वननिका व्यथे घटाटोप किया हे | वेदोकी 
गई बीती कद्पनाओंका पुनस्जीवन करके नये समाज-जी वनके लिए उपयोगी 
नवीन अर्थं निर्माण करनेके प्रयल्नमे बोष्धेक ट्स स्वामाजीको जरा भी यश नहीं 
मिखा ! आर्यसमाज एक तरदसे इस्छामकी अतिक्रिया ६ ! एक देव, एक वेद ओर 
एक धर्मका सन्देडा नवीन युगके अनुरूप हो नही सकता। वारहं सौ वषं पदे 
मुहम्मद साहबने जो सन्देश अरवोको दिवा वैखा ही सन्देश अन्धानुकरणसे इस 
विक्वान-प्रधान युगम देना अव्यत अप्रासमिक दै | 

छ लोग कदते हं कि मूल वेदिक धमका पुनरुज्जीवन करनेसे हिन्दुजाका 


सच्चा उत्कर्षं दोगा । बुद्ध-पूर्वं॑धर्मका सन्देश देनेषे हिन्दू पहले जेते पराक्रमी 
वनेगे ! परन्तु यह्‌ एक रेतिदाखिक अस्त्य है कि बुद्धोत्तर काल्प हिन्दू दुव 
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ओर दीन बन गये ये । वास्तवे बुदधोत्तरकाल्म दी दिनटुञकि तीन चार वड़े वड़े 
लाम्राज्य हए है । उतने वड साम्राज्य बुद्ध-पूवं कामे कभी थ, इसका इतिहासमे 
कोर प्रमाण नहीं है । दृतरी वात यद है कि वेदोकी कत्पनाञंसि तो हिन्दू अगि 
जर मी अधिक निकृष्ट वने, कारण वेदोके सष्टिविपयक ओर समाज-जी वन- 
विषयकं विचार अत्यन्त ओके ओर भ्रामक दै । स्ट ओर समाज-पम्बन्धी 
भ्रामक विचारोको माननेसे मनुष्य दुर्बल दी अधिक बनेगा । कारणः सृष्टि ओर 
समाजके कार्यकारणभावक्ा यथार्थं ज्ञान दी सनुष्यको अधिक पराक्रमी ओर समर्थं 
बनाता ३! यद सच है कि वेदों एेदिक जीवनको, परदरन्तिवादको ओर भोतिक 
साधनोंको बहुत स्ख दिया दै; परन्तु साथ दी निसर्-शक्तियों म अनेक देवता 
रहते है यर उनकी रीखा-रदरसे खष्टिम गठन ओर विघटन होता दै, यदह महान्‌. 
अज्ञान मी उन भरा हुआ ह । इसी तरह उनमें देवताओं की आराधनाका शुष्क 
ओर व्यर्थं कर्मकाण्ड अथवा यन्न है } उस खन्यापसब्यैका ओर आडवरका इष 
समय अप्नी सं्कृतिके साथ जराभी मेल नहीं बैठ सकता] उनके 
देवरूप ओर देवचरि आजकच्के ज्ञान अर नैतिक कसनाओसे विल्कुर 
्रेमेढ ह } वर्त॑मान्‌ विज्ञान ओर समाज-शाख्करे खाय तुलना कसेसे माटूम होता 
है करि वेदिक धर्म अना समाजका था। वेदोंकरी श्रेएठता उस काल्यं ही शोभा देने- 
वाली अर उत परिस्थितिके अनुरूप थी ! उन वे्दोकी इस समयकी सुधारणा 

ओर संस्तिके साथ तुलना न करना दी अच्छा है! मास्कराचार्यका गणित 
वतैमान्‌ गणितक सामने बरिल अपूर्णं ओर क्षुद्र दिखता है, फिर भी उसकी 

एतिहासिक योग्यता ओर सद्ता कम नही है । यदी दशा वेदोकी ई) वेद्‌; 

उपनिषद्‌ , गीता ओर ददनोका एतिहासिक मदस्व बहुत अधिक है, परन्तु 

वसमान्‌ जीवनर्भ उन्हे माग-दर्श॑क बनाना जत्मधाती दही ठ्सेगा । 





( १) बरह्मयक्ञ, पित्त, श्राद्ध आदि धार्मिक विधिर्यो जनेऊ कभी दादिनि 
कंधसे ( अपसल्य ) ओर कभी यिं कंघेते ( सव्य ) ठ्टकता रखना पड़ता है । 
दस कर्मको सव्यापसव्य कहते हं ! इसे इस शब्दका अर्थं॑होता है व्यर्थका त्रास 
या जान वू्चकर अपने िर लिया हज उपद्रव | 
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गीततकरि प्रद्रत्तिमार्मने ऊर अध्याट्म ययने बहुतर दि्ितोकौ अपनी ओर 
अकिति क्या द} उनिक आधुनिक पडता अगर 
गीता-घ्मक्ना नेताजनि सीतापर माप्य, रदस्य, विवरम ओर टिप्यग 
पुनर्ज्जीदन लिखकर उस्त्त नदीन दिन्दू-र्मका उद्रोधक सन्दे 
निकाटनेकरा प्रयत्न क्रिया दै! दस विषयमे प्हृटी त्रात 
य प्यानम रखनी चौर कि गाताका तवशान क्यो ्रमाप्र है गीता कती 
सलिए या वद्‌ विचा्यकी करसौर्टीपर टाक उतरतादहै, इस्त ल्ि? इसी तरह 
गीतकं समस्त विचा्यंद्ी स्या परस्पर ठीक संगति वेट जाती ई १ गीतके 
विचार्रम अनेक उल्छनकिं विप्रव अयि । पुनजन्म; निर्विकार गुमातीत 
आमा, परमेद्रवर, ओर कर्म-व्रिपाक चे गीताके मृरभूत धिदधान्त ई । वे तकया्रक 
निवमानुत्तार सानव-वुद्धिके द्वाया निश्चित नही क्रिवि जा सजत | गीतापर जिनकी 
श्रद्धाद उन्हें वे शिद्धान्त अपने आप मान्य ह अथवा जिन्दंस््रयं ही वैखा 
अलोक अनुभव हा र॑ उनि मान्य ह| परन्दु जिन्दे शव्द-प्रमाणपर 
श्रद्धा नही है अथवा जिनमे यह्‌ कहनेदा अदोक्रिक साद नदी है किदहमे वैखा 
अलौकिक अनुभव हुआ है उरई गीतके ये मूलभूत शिद्धान्त कैसे चिन १ 
यीतामे प्रद्ाततैवाद्‌ दै या-निन्रा्तिवाद, यद विषय पिव्छुर जुदा ई । उम चहि 
ग्रवुत्तिवाद द्यो चाहं नित्तिवाद, उसकी जडम पुनर्जन्मवाद, कर्म-विपाक, देववाद 
ओर इदवरवाद्‌ आदि मचस्वके सिद्धान्त है । जिन्हे गीतामूल्क नया दिन्दू-धर्म 
स्थापित करना ३ उन्दे गीताक्य स्वतःप्रामाण्य श्रद्धापू॑क मानना ही चाहिए । 
परन्तु जिन्दं मीताका शब्द-प्रामाण्व मान्य नही, निन्द इद्धिगाद्स दी चल्ना दै 
ओर जिन्दं इुद्धिवादी धर चाहिए, उन्दं गौताके अनेक अध्यात्सधपयक ओर 
देवताविषवक प्रश्र बुद्धिसे सिद्ध कलेके चछिए म्ष्डेय॒क्ती उमर मी 
कम पडगी । । 
इस समय समाजके जीवनम प्रत्तिवाद या निवृत्तिवादका प्रश्न सहका नहीं 
है । वास्तविक प्रन निराला दी है| समाजकी अगति ठक गई है ओर नवीन 
समाज-स्चनाकरा प्रश्न सामने खड़ा हे। दो ढाई इजार वध पहल्की गीता 
आनजकल्के म्रदनांका क्या उत्तर देगी १ ध्येयवाचकं अभ्युदय ओर निःश्रयस दरे 
सामाजिक म्रश्न हक करने्मे असमथ हं । इस समय तो समाजके गतिद्याल्की 
सर सामाजक राक्तियोके आधात प्रत्यावातोक नियमोंकी खोज कसे वाडे शासक 
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आवदयकता द । गीताकी वेदान्ती चर्चति इछ हने जनिवारा नर } कदे 
है वि गीता निष्कदयोग बतलाती है । वास्तवमे कथका व्यक्तिपर अर समाजपर 
क्या परिणाम हेता है ओर उस क्ते वया क्या फल निपन हते है, इसका 
हिसाब लाकर जो कर योग्य उदे, वे दी स्कपै दै | परम्परागुत रूदिते चले 
अति इए अघुक कमं अयोग्य ई, यह बोधिक पद्तिसे निस्चितत दोना चार्दिए । 
इस कामे सामानिक सास्र ही उपधोगी होगे; गीता नदीं । दूसरा सद्य य॒ 
है कि गीताकी स्वना पौराणिक पद्धतिकी है ! उसमे स्वामाविक तर्कुद्धता यर 
प्रमाणबद्ता नकं दै । वह्‌ उससे प्रयत्न करके निकाट्नी पद्ती हे ओर इस 
कारण गीतके अनेक अथ हेते ई ¦ री गीताका इस बुद्धिवादी ओर विक्ञान- 
निष्ठ युगम मल क्या उपयोग होगा १ 


ठुछ हिन्दू पडतो ओर शिक्षितोको जाति-धर्मकी व्यथैता मादस हो गई 

द; इसलिए अव्र उन्हे उठका अभिमान सहस्र नहीं 

उुद्धि-माभाण्डः भौर हेता, जात्ि-मदकी अंगभूत अद्ृद्यता ओर रोटी बे 
दिम्टू-धसैक। व्यवहा सूष्म नियमोका भी महर नहीं चता; इस 
नवीनीकरण दिए वे समस्तते दकि जातिधर्म हिन्दू धर्मका सचा 
लक्षण नदीं दै। ओर इ्ीलिएि वे जाति-धर्मकी 

अषेक्षा अधिक ताच्विक्र ओर उच्च भूमिकक्रे लक्षण खोजने अथवा दिख- 
खनका प्रयत्न किया कसते दै; परन्तु इम उब्दि यर नक्ष मिलता ] इन 
प्यल्नोतसे जिसका जरितत्व द नह या रेखा एक नया दिनू-धम निर्माण हये 
रहा है । इन प्रय्नोकी जङ्मै अधूरी बुद्धिवादी ओर अदाल्लीय स्वरूपकी षी 
कट्पना रहती द । आजकल्करे सामाजिक म्रदन गहन है । उनपर योभित 
की हुये तात्कालिक युक्तर्ो बिल्कल निस्थैक ठहस्ती है । उनका बुद्धिवाद्‌ 
दिलाऊ ओर कच्चा रहता है । उस बुद्धिवादके बाहरी पले आवरणे नीचे 
अन्ध्रदधा ही दुत्रकी बेटी रहती है । मूल्गासी विचार-सरणिका उसमे अभाव 
षता दैवे नीं जानते कि सव्ये दुद्धिवाद्को दुधी दिये विना नवीन 
पारमायक धम-सम््रदाय खडा नहीं करिया जा सकता ! पारसाथिक सम्प्रदायको 
यदि नय स्वरूपम छाना हो तो उसके छिए्‌ शब्दप्रामाण्यं स्वीकार करना ही 


पडेगा 1 पूं बुदधि-मामण् आया कि धर्म-वस्ठु बारी ही नह रहती! अङोकिक 
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देवी वष्ठुजपर श्रद्धा दी धमै-कव्यनाका आण ह | शन्द-पामाण्यके सिवा 
दस वस्ठुको कोई भी ठोख आधार नदी मिता, वह व्रात लो° तिलक ओर 
स्वा० दयानन्द जानते ये । इसीलिए दयानन्दने वेदको ओर तिल्कने गीताको 
प्रताण माना । 


विदधद्रलन केशव लक्ष्मण दप्तरी, भरो° पांडर वामन काणे, तक-सांस्यतीय 
कोक्जे, महदिव शास्री द्विकर आदि धर्म-निगैय-मण्डल्के विदान्‌ 
बुद्धि वादमूलक तस्व-निष्ठ नये दिन्दू-धरमैको स्चनेका प्रयत्न कर र ह । कोर्द मी 
धर्म क्यो न हो,उसकी जडम अलोकिक दिव्य अनुभव या रन्द-प्रमाण दोना दी 
चाहिए 1 घर्म-नि्णय-मण्डल्की संस्कारविधि, देवता-विपयक कल्पनाको ठीक 
मानकर दी स्वी गर है| यह्‌ देवताविषयकं कल्पना केव संकेत नदी है, यह 
कहना दी पडेगा । कारण; इठे संक्रेतकी मानव-खमाजको जरूरत नहीं । उन 
कल्पनाओकी प्रमाणता भिन्द देवता्थका अनुभव दै, प्रत्यक्ष साक्ताक्ार हा है 
उनके शब्दोपर दी अवटर्मित है | ईर, अमरत्व, ब्य, मावा, अच आदि 
कल्पनाओंका निश्चय सुधाया हु बुद्धिवाद ओर निरोग मनका अनुमव नदीं 
कर सकता । यदि. धर्म-निर्णय-मण्डल्को शुद्ध शब्द-ामाण्य मान्य नही है तो 
उसकी प्रार्थना-विपि जर संस्कार-विधि अधूरी मन्द श्रद्धाकी योतक ई, यदी 
कृहना पड़ेगा } दृट्‌ निश्चय ओर गहरी अमयाद्‌ श्रद्धाके विना धम-स्थापना कमी 
हो दही नदीं सकती | इस महान्‌ समाज-क्रान्तिके विज्ञान-युगस नवीन भोतिक 
शास्र, ओर समाजसाख उत्पन्न हो गय दं । इन प्रष्ठ साधनक उपरन्ध हो जनेपर 
उनका उपयोग न करनेसे क्रि हुए अयत्न व्यथे ठदह्रगे, इसमे जरा 
भी दका नदींदे। 


कुछ रोग कहते है कि मानव-जीवनमे ईश्वर, आत्माका अमर ओर कर्म- 
विपाकवादकी कव्यनाओंका छुछ मूल्य जरूर दै । स्क्त; 

धम-सूल्यद्छी सवशाक्तिमान्‌ ; सवे-गुण-पस्पन्न; परम-कल्याणमय 
अचां इश्वर बुद्धिषें सिद्ध हो यान हो; आत्माका अमरत्व 

त्क॑से समञ्चमे आवे या न अवि अथवा व्यक्तिके कयि 

हए कर्मौका फल कभी न कभी उसी व्यक्तिको भोगना पड़ता है, यह वात प्रमाणोसे 
सावित दो यान हो, पर इन वस्तुजौका अस्तिसव माने विना मनुष्य इस सषाम 
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समाज-घारणासम्वन्धी कम या सत्कर्म॑धीरजये नरह कर सकता; इपटििएट इनं 
वलतु्ोका अस्तित्व मान दई ठेना चादिए 1 इख मान वबुद्धिके उस तरफक 
वस्तुभओंकी अस्तितर-कल्यनाचे मलुष्यको करमकी जीर जीवनकी कृताथेता जान 
पढ़ती है, यदी उन वस्तुओंकी कल्यनाका सूर्य है । समाज-बारणाके टिए अथव्‌। 
उमाज.म्यवस्थाके दिप्‌ इववर, स्वर्ग, नरक; आत्मा, पारलौकिक जीवन आदि 
वस्तुक करना आवस्यक ई ) 


हस कल्यनाभै अनेक दोष दहै | पल्य वह कि इदवरभ्रद्वा आर 
अमरत्व-भावना इन अलोकिक ओर पारलोकिक मूव्योकी अपृश्चा व्रि 
निरा मूल्येकि अर्थात्‌ केवल येहि मूच्योकिं योगसे इतिहास बहुत वदी चड़ी 
नार्तं घटी ई यर घट रदी ह 1 कला, विवा, त्याग, यरय, पराक्रम आदि 
मानवी युर्णोको परशका्तक प्चनेका सामभ्य देदिक बुद्धिगम्य मूर्थम हे | 
रेच रव्य-करान्ति जिन लो्गोने की, उनके जीवनको ओर पराक्रमको स्वतंत्रता; 
खोक-खत्ता ओर वधुः जादि. सामाजिक मू्योका दी तो पीठ था | अमेरिकके 
स्वातेन्य-युद्धयै लोक-उत्ता ओर मानवी मूलमूत अधिकारो स्थापनाके व्येयस 
दी अमेरिकन सोग च्छे! स्पेने गत असफ यर प्रतिक्रान्तिपर्ववसायी यह 
बुद्धे ल्योक-ठत्ता, मानवीय अधिकार, आर्थिक गुलमीका नार ओर षमाज- 
वादके ध्येय प्रेरित होकर दी आन्तरराष्टीय वीरसेन देदोत्छरी किया है} दमि 
मारतवयमे भी फोदीपर कटके हुए भगतसिंह सर्यैख दोग राध्रीय स्वतंत्रताके ष्येयके 
णिह देद्यर्पण कर ग्वे है! जर्यपर जीवन-मरणङी दी कोरी ह्येती है, वर्हौ पर 
भी अमर्व ओर ईदवस्की भावनाका स्प न हेते हुए मी वड़े बडे कार्यं सामान्य 
लोग कर जति हं; यह वात सामाजिक मानस-राख्रको माव्य है । ईदवर यर 
अमरत्वपर जिन श्रद्धा न्दी दै, रेते कंडे वे विज्ञान-संयोघक भौतिका 
रात-दिनि जी-तोड परिश्रम करते रहते हं । संद्लोघक लोग केवल ज्ञान-ालसाते, 
व्यवसाय-प्रीतिंमे, उपजीविकाका साधन समन्चकर अथवा समाज-ग्रीतिषे प्रेरित 
होकर अपनेको जोखिम डालकर सादस्के कार्यं णिव करते है । माता 
अपने वच्चे छि जो कष्ट उटाती है वद स्वयैके ठिषएट या ईव किए नदीं 
उका जीव वच्चेके जीवके साथ एक्मेक दो जाता ई ! उसकी भावना वच्चेके 
दितको दी परमाथ समन्ञती है । छेते सामाजिक प्राणी वहत थोडे होते है जिन 
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केवट अपने उपन््कर द्व मवितय्यकी चिन्ता रहती ई | सामाजिक क्रिया व्यापक 
अर्भावसत्नि री धरित हाती दै) सपा सनम टेनेवटि मनुप्यका अहमात्र 
सामाजिक पतिक विदधिषट युगातुरूप सकचित अथवा व्यापक द्या रता है । 
उसी व्यापकता मर्यादा विरिष्ट रेतिद्ासिक परिणतिपर अवट्ग्ित रहती र, 
दुद्ध्वकरे दितफे दिद पिश्राम चिमे चिना खप जानेवारी प्रजा समाजके आरभठिही 
टर । वह व्‌ जानचेनेपर भी कि द्वर अर अमरत्व नदं है उसी तरह खपती 
रहेगी । जमातके कानृन-कायदे पारद्योकरिक्त उसके विना परी तरहते पाल्नकी 
वृत्ति जंचद्ी टोगौ्मे मी पाई जाती ई) धार्मिक प्येयके छि प्रयत्न करनेवाले 
व्य॒क्तिको अपनी पवित्रताकी ओर पारटौकिक जीवनकी दी वहूत चिन्ता ग्हती द 
आर उसके लिए उख्की नीत्ति रहती ६ । उसकी यह भावना अव्यन्त स्वार्थी 
दोती है! यद स्वाथं अच्यन्त विकृत होता ह । कारण, वद्‌ केवर भ्रामक्र कत्पनापर 
आधारित रहता १ 1 ससाजकी प्रगमनयुक्त धारणा, राष्टरवाद्‌, समाजवाद, मान- 
वताका उक्कपं आदि रेदिक दुद्धिगम्य ष्येय समाजनिष्ठ है, वैयक्तिक नक । 
वह वैयक्तिक साध्य गोण ठरते ह । कारण, उत व्यापक ध्येयमे व्मान्‌ आर 
भावी अनन्त व्यक्तियोकिं दित, समाज-स्थर्यं आर समाज-कल्याण संगृदीत रदे 
ह | एेहिक सामाजिक मूस्योँकी तरफदारी करनेवाला भेतिकवाद व्यक्तिके काल्पनिक 
पारोकिक ष्येयोँकी वक्रारत करनेवाले अध्यादसमवादकी अपेश्ा अधिक सत्य ओर 
भ्रष्ठ है 1 कारणस भौतिकवाद समाजके सरि व्यक्तियेऊ़ योग-क्षमका अन्तभीव 
र्ता ई । 


ध्॑-मूर्योका दूसरा दोष्‌ वह दै कि विशिष्ट देरा-काटमर्यादामे महच्व 
पयि दए विधि-निषेधोको, मावनाओंको, आचार-विचारोको अथवा संस्था. 
ओंको धर्म॑वाद चादवत मूल्यं अर्पण करता है । उनके लिए शष'व्वत अलोकरिक 
शक्तियोंका सहारा निर्माण कसा है । यही पस्मेश्वरी आदद या संकत 
है, एेसा कता है | यह ऋष्रियोको, या महात्माओको दिखा हज महान्‌ सत्व 
है, एसा दिखखता दै । इसका परिणाम यह्‌ होता है कि विरिष्ट देश-काल्मे 
आर विद्विष्ट परीस्यति्योमे दी छर आचार-विचारोका जो सह्य दोता है बह 
प शस्थति वदलनेपर न्ट हो जाता है ओर रास्तेका रोदा बन जाता है 1 घ 
सूस्यके कारण यह्‌ रोड़ा प्रगत्तिके माथे अड्चन खड़ी करता ई । मानवेतिहास 
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॥ 








ङकेकी चोट कहता है कि अपौरपेयता; ईदवर-संकेत, कमविपाक आदि शा्वत 
मूल्य ही परिवर्च॑न करने जड्चन डालकर प्रगतिके वेरी वन जति हं | धर्मत्व 
अथवा पारलोकरिक मूल्यवाटे विरिष्ट ध्येय, भावना, आचार आर संस्था दी 
मपतिकी यु ्ुढा वन जाती द । सचुष्यने दी जिचे जन्म दिवा ओर पासा पोखा; 
[॥ © =. € सनप्य भ न अ (=) 
वदी धर्मं ओर ह्वर सतुप्यपर चद्‌ बेठता है ओर उसका अधःपात करता ह । 
इरि अव अमि रं ष्वेव खर मूल्य चाहिए जो वुद्धिवादपर आधारित हँ ओर 
जो मरन सते दी वदे जा सक | धर्ध-मू्यांको अव द्रुद्ध दे देनी चादिए । 
धर्ममू्योका तीखरा दोप य ई कि धर्म-सस्थापर सत्ताधारी वर्कं लोर्गोका 
प्रमाव पड़ता है ओर वे उन घर्म-नृल्वोंका जर धार्मिक विचार्सरणिका उपयोग 
सामान्य जनताको गुलमी ओर अन्नानत पडे स्वनेके लिए करते द । खरि 
धर्मोका इतिहास कता ६ करि ईडवरवाद्‌, अमरत्व, पाप-पुण्व ओर कर्म 
चिपाकका उपयोग अपना सामाजिक दर्जी, सत्ता ओर भोग-साधन कायस कर- 
नेके टि द्यी ठत्ताधासियोने क्रिया ई | जाति-भेदकरे विषम कायर्दोको ओर 
अ्पृ्यताकी संस्थाको धर्म॑-सृष्योने दी इजरों व्पौ तकर जिन्दा रक्खा । माम्य 
भोतिक स्वाथ साधनैके ठि गूढ़ अध्यातमवाद्का अच्छ उपयोग होता र । 


भतिकवाद अनैतिक द्योता ६ ओर गूह अध्वामवाद्‌ नैतिक; दस तरदका मेक 
विना दी गलत ह । गूढ अध्यास्सवादकत पेयम ग्राम्य जर धृणित भौतिकवाद 
समाया रहता दै यर वेत्ञानिक भौतिक वादके पेम अत्यन्त उच्च ध्रेणीका 
अध्यात्मवाद संगीत रहता है । मनुष्यकी बौद्धिक ओर मानसिक उन्नति दी 
मानव-जीवनका अध्यात्मवाद है । समाजके सरे घटकोका योगक्षेम अच्छी तरह 
चानेक चिन्ता करे वरिना,वि्या चौर करके द्वार सर मतुप्येक किए पूरी तरद 
खुे रक्खे विना; प्रगतिके सरि साधन खरि खमाज घटकोको प्रात हे स्कै, रेसी 
व्यवस्था क्रिये विना समाजे श्रे अध्यात्मवादका अवतरण हो ही नहीं सकता 
आत्माका अर्थात्‌ सनुत्य दक्तिर्योका विका करना हौ मानव-जीवनका अध्वात्म- 
बाद दे आर इख विकरस्के छ्ए वृकी सारी राक्तर्योकी सहायता विज्ञान 
ओर ककर द्वार लेनेको वेन्नानिक भौतिकवाद कहते ह ! सामाजिक उच्च 
पयेयोकी साधना दी अध्यात्पवाद है। 


( वेद करा रव क्‌] = ॐ. ४ 
विदवक्रा काव-कारखमाव अर विश्वका मूटस्वस्प केखा है, इस विष्ण 
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सम्बद्ध अध्यारमवाद ओर भौतिकवाद ये दो पक्ष तच्वज्ञानयै प्रसिद्ध द। य्ह 
उनकी च्च नदीं की गई! जो अध्यात्सवाद्‌ ओर भौतिकवाद जीवनसे सम्बद्ध 
हे, केवर उखीका खुलासा करिया गयाई। चका कार्यकारणभाव चेतन 
ज्ञानयुक्त शक्तिके संकस-विकस्पुक्त आरमाके अधीन दै 1 विश्वके सरि केरफार, 
उथलू-पुथल+ एकभेवाद्वितीयव, चेतन, विचारील, सर्व॑शक्तिसान्‌, सर्वस्वामी, 
ख्वव्यापी परमा्माकी इच्छा सात्रसे होते द । आत्माका दी आवि्माव यह विश्व 
ह । यदी वह अध्यास्मवाद्‌ ई | उपनिषद्‌, गीता, शकराय, इस्लाम, ईसाई 
धर्म जर दहेगेट सरीखे अध्यात्मवाद तच्ववेत्तार्ओका यदी अध्यात्मवाद दै । 
विज्ञानचिद्ध भोतिकबवाद (8061) {;6 धल भऽ) कहता ई कि आत्स- 
व्यतिरिक्ता वस्तु-क्ति्योके कार्य-कारण-मावक्रे निवमेसि यह्‌ वना यर बनता है | 
इस अध्यातसवादकी ओर भौतिकवादकी सविस्तर च्चा क्सने ल्एि इस 
निवन्धमे ययेषट स्थान नदीं है । 


विदवकी अनन्त शक्तियोंका विस्तार, सूक्ष्मता ओर मंमीसता देखते दी 
जिज्ञादुओके मनम एक चमक्छतिपू्णं भावनाक्रा उदय 
विरवका स्टस्य; देता दै | ्रो° मेक्छमूखर इस भावनाको अनन्तकी 
घर्मसस्था स्वेदना कहते दं } यह अनन्तकी संवेदना दी उनकी 
अर विज्ञान ट्ठि खव षमेका आधार है ) इस विचारम एक वडा 
आरै दोष रै । ्ञाताके उख तरफका, खान्तकरे उख पारका जो अनन्त ह, उसीकी 
अर्थात्‌ केवर अव्यक्तकी दी शद्ध भावना धर्म-कखना नदी ह ! धर्म-कस्पनामें 
खान्त विदवकी ज्ञात ओर अनुभूत कस्पनाओंका विपर्यस्त ओर विकृत श्रान्ति-जाल 
धर्म-रंस्यनि निमौण किया हे! स्वर्ग; नरक; ई्वर, पुनज॑न्म; कर्मफल, 
न्यायका अन्तिम निणेव, आदि कस्पना अन्यक्त, द्ध, अनन्त नदीं हे { ज्ञात 
विद्वके पेम गर्भित कलत्पनार्ओोका आरोप करके वनायां गया निराला कालनिक 
विद्व दी धारक तत्व है! जातिके विपयौषसे निष्ठ तरह स्वम तैयार होते हँ 
उसी तरद धर्म-तरव भी तैयार हुए द । 
भाव-पूर्ण, तरल, रम्य, ओर उदात्त उक्तंडपूणं एेखी जो गम्मीर चम- 
र्छतिरूप वि्वविषयक इत्ति आत्माको भर देती दै, उसका समाज-संस्याके 
अवयव वने हुए. संस्थारूप धर्मे ब्रहुत कम संर्बध है ! महाएायरम जहाजपर 
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ग्रवाख कसनेवाख त्व-चिन्तकको तरगोंका नृत्य जर. अमर्योद्‌ विस्तारा अव- 
लोकन कते हट इ इत्तिका अनुभव होता दै 1 वाल्करामय विशाल प्रदेशके 
मुसाक्षियेको प्रशान्त सानिमै गगन-म॑डल्के ताराओँका अवलोकन करते हुए इस 
वर्तिका अनुभव होता है । बक्ष-वही-रतादीन, प्पश्िमनुष्य-सूल्य शीतल 
दिममय ओर ऊचे हिमाख्यकी पर्वैतश्रेणीके परिसर इख दृत्तिका साश्वात्कार होता 
डे 1 आहस्टीन ( "597 ) ने कडा दै कि “ आक्चरयपूणं विद्व दौ सवसे सुन्दर 
हे, पेखा अदुमव होता है । स्य करका ओर विज्ञानका वही उद्रम-स्यान 
& । जिसके मनै इख मावनाका उदय न्दी ह्येता, जि चमत्कार ओर विस्मय 
सक्ष माद होता, कना चादिष्ट कि उसके नेत्र हमेद्ाके लि्‌ पूट गये; वद्‌ 
मर गया ¦ इक दष्टे, केवल ईदी ट्ठि, मै धार्मिक ह| ” आदस्टीनेके इस 
कथन वहत तथ्य रै ] काण्ट्को भी विदवके विषयमे एेखी दी विश्मय-इत्ति 
अनुभवमे आई थी ! वह कहता है कि “८ मस्तकके ऊपर तारकामय अनन्त 
- आकाश्च जओर अन्तःकरणे वखी हुई नीति-तत्वों की अगल श्रद्धाकी ओर देखकर 
विस्मयका पार नदीं रहता । ” वसन्तकी कोमल पल्ट्वों ओर पुष्पासे आच्छादित 
खष्टि, शरत्क्राकका प्रषन्न जल, समृद्ध शस्य ओर नीलाकाश्च देखकर उदित 
होनेवाटी कविके अन्तःकर्णकी चमक्छरतिके साय इस वरत्तिकी समानता दै | धर्मके 
भविष्य, स्वर्म, नरक, सर्वज्ञ ओर सर्वशक्तिमान्‌ सन्तोके चमत्कारो, अवतारो 
ओर पेगम्बरोके साथ इस चृत्तिका कोद सम्बन्ध नहीं है | अज्ञात, अचिन्त्य ओः 
अनन्त विश्वके अगे नम्र होना, इतना दी इसका फर ओर रहस्य है ] इस नम्रताने 
विक्ञानको जन्म॒ दिया दै, घम॑को नहीं । यड नम्रता जिक्ञासाको जन्म देती है, 
संशोधन-इत्तिको उत्छादित करती है ओर मनुष्यकरो निरन्तर अपूर्ण॑ताकी जानकारी 
वते हुए प्रगति ओर विक्ासके अनन्त विस्तारकी कस्पनाको जाग्रत्‌ रखती ह । परन्तु 
धमं-संस्याने इस तरहकी विश्व-विपयक नम्रता क्वचित्‌ दी निर्माण की है । घर्मने 
तो युग-युगसे सर्व्ञताका स्वयं ठेका ठे रक्ला है । आजतक धर्म दी यह बतखाता 
रहा दै कि सचेतन ओर अचेतन विश्वपर मेरा वर्चस्व ३ । धर्मने दी श्द्के कषुर 
टेस्ट-टथूवरम विश्व-चम्बन्धी सारे आश्वर्यं ओर रदस्य घोल रक्खे है । विश्वका रहस्य 
लीला मात्र सदज ही लोरकर दिखट्ाता ह; देखा गर्वं धर्मने ही आजतक किया 
दे 1 अज्ञातके विषय घरमेको कोई आद्र नीं 8 वर्मे स्मे इतनेकी दी बहुत 
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सावधाना रस्खी हई कि टोर्योपर्‌ प्रभाव कैसे जमाया जाय । घत्यकी उसके निकट 
विदोप कद्र नहीं! उपनिपदो ओर दर्यन-शाद्योकि कछ विचायोंको छोड़कर 
ल्यरगोपर प्रभाव बनाये रलने-भरके लिए कुतः कथ आदि प्र्धोका धर्मने विचार 
क्रिया ई! कुछ दी धापिक तर्व-वेत्ता इसके अपवाद्‌ रै | ्नद्र मानवेकि सुकृत 
दुष्छृतीका सरि विश्वके साथ उम्र जोडनेक्ा काम धर्मे ही आजपर्यन्त किया 
ह । क्यो कि विरिष्टं हित-खम्बन्ध चनवि रखनेका ध्येयहीं ध्मक्रे आगेथा। 
विन्ञानने इस श्रान्तिको नष्ट कर दिया ! व्योतिप; मुगर्भ-याच्र, जीवना, 
मानस-याख् आदिक योगसे यह्‌ भ्रान्ति खष्ट दयो गई। 

विन्नानकी प्रभाम विचरनवडि मामनवकरे सनपर चिज्नानके वर्त॑माच्‌ चविकाषका 
परिणाम यह होता है कि दस विवर्म मानव अत्यन्त क्षुद्र ई । मदाखागरके उरि 
॑ | तीरपर जितनी रेत ३ उख रेके एक कणक्रा जो सहृख दै, उतना दी मच 
दख विद्म भू-गोख्का हई । ८ १) धर्म-याच्नने जीवको सरि विव्छका मध्य्‌ 
पिन्द कलित किया ई । उने मानां है करि जीवके दित-सदितपर ओर पाप- 
पुण्यपर सारा खषि-व्यापार अवलम्बित है] (२) धमन क्स्पनाकी रकि 
विद्रवकी सारी क्रियाओं ओर गणठ्न-विषयनके पीक कोई न कों उदेष्यया 
योजना दै जर वह उददेय र्खनेवाटा ऊर योजना करनेवाला दष्टा आत्मा है । 

इत धिक विचार-खरणिक्रा त्याग करके विक्तान-निष मानव विच्छरुर निराली 
ही चिचास््रणाली निर्माण कर रहा है} उखकी दष्टे वह भूगो अणुओके 
व्यापारे किसी समय निर्माण हज दै | फिर उसखपर जीव ओर मानव उन्न 
हया 1 यह मानव भपने आस्पासकी खटति ठव करता हुआ उस खष्िको 
अधिकाथिक कामे करके जीनेका प्रवल कर रहा है ओर इख प्रयत्नर्म उसे 
अधिकाधिक यख प्राप्त दोरहदा ह! गालन्न मानव विदव-दाक्तिका गठन- 
विघटन अपने दी जीवनक्रा प्रतितरिग्व ( 40111000 ) है, ेखा 
मानना छोड़ने ल्गाहै जर जेक्ताद्पै चादिए वैखादी वह विव दै, ठेवा 
माननेकी जगटी विचारपद्वतिको वह कैक देने ठ्या है | ज्ञातकी अपेक्षा 
अज्ञात अनन्त गुना महान्‌ है, यद समश्चकर उस अज्ञातको जानकी सयौदा्मे 
खींचकर अपने वामे करनेका कर्मयोग दौ लालन सनुप्वको परन्द्‌ आ रदा 
है । भविष्वमे वह उपनिषदं वर्णित यह शिकायत नरह करेगा किं ¢ मे पुण्य- 
सम्पादन करका प्रयत्न कर रहा था कि पापने मुञ्च वेर स्वि ओर प्रकाशे 






न 


द 
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हिन्दु धमैका खस ९६९ 
[न सी 


लिए जव मे छटपया र्दा या तवर अन्घक्रारने सुञ्ने चक्ष छिया। ?> इस पाप आर 

धकारको निवारण करनेक्रे छिदि वह देवता्की तरफ न जाकर मानवक 
कर्म-न्नैचव्यपर ही ज्यादा भयेखा स्ने ख्गा ह । समाजके अस्थाय; विघ्रमता; 
दवता, छपगता, दीनता, मूख, यज्ञन आदि दुक विघयमे देव या 
देवको जवव्देह न मानकर अपनी समाज-स्वनाको ही जवाव्रदह समञ्चन 
लसा ६ | जिन प्रव्नोका उत्तर यिढना असंभव ६ धयं उनके कस्पनिक उत्तर 
देकर आत्म-ग्रदेवना करता दै 1 इस तरदकी आत्स-प्रवचना वविक्ञान~नेष्ट 
मानव नदीं करनेका ! उत्का मन इतना ऋज द्ये गया द किः अव वहं “यह्‌ 
प्रन समक्चमै नह आता है, ` एेता कदकर प्रद्न-पत्रिका कोरी रखकर पराभव 
ओर अत्यक्ता स्वीकार कर ठेता दै । वह वातावरणपर अधिकार प्राप्त करेगा, 
नवीन सिवासेका पता ल्यायेगा, अचेतन खंष्िको सचेतन बनयिगा;, रोगोका 
सम्पूर्ण नाञ्च केरेगा, दीर्घायुष्य आप्त करेगा, सारी प्रध्वीको एक सुन्दर शहरसया 
रवेष, निर्वि जर सुगम कर देगा । पेते आयेग्यकरी साधना करेगा कि बुदुपिमे 
मरयु नींद जैसी आवद्यक अर मीटी माद हय ] ज्ञानका क्षेत दिनोदिन व्यापक 
शे रहा ई, इकषके कारण ऊट पर्य जर मिध्यामूत पोराणिकर कल्पन[आंसे वह 
ठगाया नही जावगा | इप विदव्मे अन्तयामी गूढ चेतन देवताक्रा व्यापार 
चालू रहता दै, मृल्युक्े वाद धार्मिक ओर जध्यात्मिक जीवको योग्यता 
अनुसार स्थान ओर पह प्राप होता ह, आदि भ्रान्तियोक्रे जाख्ते 
मुत्ता द्ोकर मरके चाद प्राप होनेवछे स्वको इस भौतिक विश्वके 
इन्दिय-गग्य समाजमे खनका प्रयत्न विक्ञानकरे वट्पर मनुप्यको करना चाहिए 
एसी परिध्यिति इस समय उ्पत्त हो गई ई } नवीन समाज-स्वनके निर्माण 
करनेका आन्दोलन तो कमभीका चुरू दयो चुक्धा हे । धर्मकषतरभे स्ते द्ुए चन्द्र 
सदः तारक उस आरके स्वकौ साधनक्रि लिए सवस्वापण करनेकी तैयारी 
तुष्य युग-युगसे दिखखा रहा ई ¦ यें ह गल्त रास्तेम व्यर्थं जनिवाटी उसी 
अगणित जावन-शाक्तका सत्य स्ट वास्तवानुसारी ध्येय सिद्ध करनेके अगणित 
साधिन्‌ मिलू € आर भमिरूरहे दं । इन साधनो दष्टिकी सीमाप्र सवि हए 
चेतन्यं सरवर, अचेतना जीवन पकनेवाले, विद्युत्‌ संचय करनेवलि यत्रे 


समान यरथरागवाख; मध्वराह्करे सूय-सद्या देदीप्यमान नवीन सामाजिक विश्व 
निमय करना द्य मानव-दक्तिका आगामी साध्य | 


१६२ हिन्दु धमकी समीक्षा 





अव्‌ धर्म-संस्याकी अवेक्षा उच्चतर सःमाजिक संस्था निर्माण रेने ल्मी ६ै। 
धमे-संस्याने मानव समजक्रे लिट पूर्-श्ल्मर जो 

धमकी अयेक्ला भेष सेवा की, वदी सेवा अधिक कररता ओर उच्च 
सामाजिक संस्था मृमिकार्मे रदकर पार पाड़नेवले साधन ओर सस्या 
निर्मा करनेकां प्रयत्न षमाजने शरू किया ई | इस 

समय ेी सामाजिक व्यवस्याकी जशरत आ पदी दै जिप्रक्रा परिचय पूर्वकाल्की 
धर्म-ठ॑स्याको नहीं था। अवर सरि मनुष्योंको सवर प्रकारकी विद्रा ओर कखतकीं 
शिक्षाक प्त्रन्ध करनेवाटी समाज-व्यवस्था चादिए | खमाजके प्रसेक घटकका 
` योग-क्षिम अच्छी तरदसे चरता सद, एेखी ओर यांिक उयोग-धन्धोपर सामाजिक 
माज्की स्थापित करके तैयार की हई आर्थिक पनस्वना चादिए देए । आधिक 
उत्पादनोके साघर्नाकी व्यक्तिगत मालिक उद्यत्र हुए जमींदार ओर पूजीवलि 
वगोका जिय अस्तित्व नहीं ३ रधी समाज स्वना चाष्िए । समाजवादी 
सिद्धान्तपर अधिष्ठित जर खोकसत्तात्मक राग्य-घटनासि युक्त समाज-संस्या चाहिए | 


उप्यक्त नये ष्येय हमारी परम्पयकी दी नचपरिणति द । व्याने मानव- 
व्यवहारो, लोक-व्यवस्याक्रो ओर समाज-घारणाको मुख्यता देकर शाश्वत 
नैतिक मूर्स्योको भी सापश्च ठदराया; बुद्धदेवने मानवको मध्यवर्ती स्थान दिवा 
वेदोसे लेकर दोकराचार्यं तक तस्यवेत्ताओंने सत्यकी नित्य-खमीक्चाका ओर 
संसोधनका अयि प्रज्वलित रखा } दिन्दू-धमक्रा यह महान्‌ उत्तराधिकार भारती 
योको मिला रै! उसे न छोदते हए भूतकास्मयै जो कभी निमाण नर्द क्रिया 
जा सका ठेसा उच सामाभिक जीवन निर्माण कसनेकी जवाबदारी उनपर है । 
भूतकारकी परिस्थितिको उच ध्येय समश्चकर जो वतैमान्‌ का प्रवल करते 
ह उनका भविष्य-कार नरीं होता । नये काल्मे नये ध्येय ओर नवीन साधन 
निर्याण करनेवलि छोग दी महान्‌ भवितनव्यके कत्ता वनते इं । भूतकालीन 
विचा्ँक्री सीदी पेरके नीचे डि चिना नवीन विचारक उच्तर स्थानपर्‌ 
नदीं पर्हूचा जा सक्ता । 


परिशेष 


लस पद्व सहामारतादि प्राचीन अन्थेकि श्लोको ओर्‌ अधयार्योकी 
त गहं ह । नित्तालुधकि ट्ट यरा वे सव श्यकं उद्धत कर्‌ 1 द 
जाति ६ । जिन बिन धृष्टम संतत दै, वे पदे दे दिये गये हं । | 
पृष्ट एय श 
तदादयः इवैव पवतेऽथ कथसध्यं इति । चदं सच- 
मथध्याध्नत्तिनाध्य् इति \! कतम ्को देव ईति! प्राण इति । स 
अच्ित्याचश्चते। --वृद्दारण्यकोपनिप्रत्‌ 2-९-९ 
पृष्ठ ८७ 
दां भूतामयस्याडुः ख्दानेभ्य उच्चम्‌ । 
त्रवीयिः तै सत्ययं श्रदधस च जाजले ॥ ३२ ॥ 
अकारणो हि नैवास्ति धमः ख्यो हि जाज्टे। 
भूतभव्यार्थमेवे् धर्मप्रवचनं कृतस्‌ ॥ २५ ॥ 
। --नान्तिपवै अ० २६२ 
अर्हिखा सत्यमक्नेधो दानसेत्चतुश्यम्‌ । 
अजातशत्ौ सेवस्य ध्म एप सनातनः ॥ २२ ॥ 

--अनुलाखन अ० १६२ 
सदाचारः स्परतिर्वेदाखिविध घधलक्षणम्‌ 
चतुथप्रधमित्याहुः कवयो धर्मखक्षणम्‌ ॥ २ ॥ 
यपि युक्तानि धस्याणि व्यवस्यन्त्युत् रावे ! 
रोकयात्ागरमेबेह घर्मस्य नियमः ङतः ॥ ४ ॥ 
उभय खोद इह चैच परय च ॥ ५॥ 
सत्यस्य वचनं साधु न सल्याद्धियते परम्‌ । 
सत्येन विश्रुतं सवै स्वै सत्ये प्रतिष्ठितम्‌ ॥ १० ॥ 
यदृन्थेविदितं नेच्छेदात्मनः कर्म पूरुपः । 

न तत्परेषु छर्वीत जानच्रप्रियमात्मनः ॥ २० ॥ 


१९४ 
लोकक्चम्रहसणुकतं विधात्र चिदिता दुल। 
शृक्पवमथिनियरदं खनं उरितप्रुत्तमभ्‌ ॥ २६ ॥ 


। पुष्र ८८-८९ 
उराना चदस्पतिन्धैव यदोत्पनौ भविव्यतः। 
तद्रा प्रवक््यततः तपं उष्मन्पति सिरुद्तय्‌ ॥ ५ ॥ 
स्वायैसुषेघु धयु इणे जौदानसे छते 1 
 श्द्वस्पदिमते चेव लोकेषु मतिद्ारिते ॥ ४६ ॥ 
परत्छतसिद साद्य भरजापालो वजुस्ठतः। 
ठहस्पतिखकारपदे पराप्स्यते द्विजसततमाः ॥ ४७ ॥ 
ख हि सद्धादितो सजा मद्धक्तच्च भविष्यति । 
तेन शास्रेण लोकेषु प्रियाः खर्वः ऋरिप्यति ॥ ८८ ॥ 
प्तद्धि युष्मच्छस्ाण श्स्यमुत्तमसरित्स्‌ ' ` 
पतदथ्यं च घसं च रहस्य चेतदुत्तपरम्‌ ॥ ८९ ॥ 
--रान्तिपव अ० ३३५ 
परिुप्णन्ति शछाख्ाणि घधमस्य परिपन्थिनः 
वेषम्यसथविच्यानं निर्या: ख्प्ापयन्ति ते ।' ६६ ॥ 
तञक्रप्याऽऽग खादेव तव धर्पाुर्तसयस्‌ । 
पक्ारखभिदहासोष्ये कविभिः संतं सधु ॥३॥ 
दान्ति अ० १४२ 
दमानि हि म्राणयन्ति खलन्त्युत्तास्यन्ति च 1 
ल धरः परिपडेन.चच्वो भासतः वेदितुम्‌ ॥ २॥ 
--यान्तिं अ० २६० 
लवे राज्यं त राजाऽष्यीश्च च दण्डो स दाण्डिकः। 
धमेव प्रजाः सग रछन्ति स्प परस्परम्‌ ॥ १४ ॥ 
एाटयमानास्तथाऽन्थ्येऽन्यं नय धमण शरारत । 
खेदं परछुपाजगघुस्ततस्तान्योद आविद्‌ ॥ ६५ ॥ 
| --दान्ति अ० ५९ 
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यृ २० 
मरे च छिन्छन्ति चयणाय्‌ ये च भिन्दन्दि सस्दकान्‌ 
यद्धन्ति दते प्टपच्‌ उशत सयदि = \\ ७ ए 


ॐ € 
व्वा खत्ानि व्याद्र्ति ताल्कथ न विगदहंसै | 


माव्य माद्धयानेव दष्टस्य थुते ॥ २८ ॥ 
वध्ववन्धरिसेश्रैन छास्यन्ति दिवाचिदस्‌ । 
आव्छनश्यपि नादि युः धने ॥ २९ ॥ 
पञ्चच शतेषु खयं वद्धति दधत्‌ । 
आदित्यच्यच्छमा वायुव्रद्धा व्रणः कट्येयः ॥ ५०} 
तानि जीवानि विच्छ नीय का सचैषु विचारणा) 
अजोऽद्वङणो तेः खवाऽभ्यः प्रध्थिदी वियद्‌ ॥ ४१॥ 
प्रेववत्छव्थ सीद वे वि्ीर्द् दिष््यति | 
का ते का धवे उद्यन्‌ य्युन्यप्यवयेघु वा ॥४२ ४ 
अर्ददयदाश्च दशे खुखङवरथिवान्‌ पशून । 
ताश्च मातुः प्रियाय जाल्व्दा्स्य चहु दयः ॥ ४३ ॥. 
वड्ुर्दयाकटखा न दर्पन्चय्ल्त वहकर्दमान्‌ । 
वाहसपीडितः शरुः सीदल्व्यविधिना परे ॥ 2४ ॥ 
न मन्ये श्रण्टत्याऽपि विशिष्टा तेन कर््रणा। 
छवि स्दाध्टिति सन्यन्ते खा च घु्तिः दादा ॥ ४५ 
भूमि यूयिश्छयसिव न्ति काश्टमयोपुखस्‌। 
तथैवान्या युक्ताय खययेश्चस्व जाद ॥ २६ ॥ 
आन्ध्यं दति श्वा नासर क एता हन्युमदहंदि। 
व्यकराह्धदार टवं गं वाऽऽख्येन्तु खः ॥ ४७ 
पयो यतयो देतनहुषे प्रत्यवे दयय्‌ 1 
ग्ण मातरं चप्यिवघ्ीचुष्ं च प्रजापवि््‌ ॥ ४८ ॥ 
अकार्ये दहु म्स्यामसवस्छते व्यथाम्‌ । 
दातं चक चं रोगाणां छेते व्वपतयम्‌ ॥ ४९ ॥ 


1११) 
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ऋषयस्ते महाभागाः प्राजास्वेव हि जाजले । 
शरणदं नहुषं रवादं ते दोप्यामहे दविः ॥ ५० ॥ 
इत्युक्ट्व! ते मदारमानः सवं तत्वाथद्दिनः 
प्रषयो यतयः शांतास्तपसा प्रत्यवेदयन्‌. ॥ ५१ ॥ 
ईद शानशिवान. घोसान्‌ मआचारानिद जाजले 1 
केवराचरितत्वात्त्‌ निचुणो नाघवुध्यसे ॥ ५२ ॥ 
--चान्ति अ० २६२ 
अथ त्विदं प्रवक््यामि धभेतस्वं निबोध मे । 
-पुराणमृषिभिर्दप्ं ध्विद्धिर्दात्मभिः ॥ ३ ॥ 
अनाचरताः किर पुण सिय आसन्‌ वरानने! 
-कामचारविदारिष्यः खतजाश्चारुदासिनी ॥ ४॥ 
तासां व्युच्चरमाणानां कौमारात्सुभगे पतीन्‌ । 
-नाध्मोऽभूटधसरोहे ख हि धमेः पुराऽभवत्‌ ॥ ५ ॥ 
तं चेय धकर पौराण तिर्यग्योनिगताः म्रजाः। 
अदाव्यतुविश्वीयस्ते कामष्ठोधविचसिताः ॥ ६ ॥ 
प्रमाणदण्रो धर्मोऽयं पूज्यते च महपिभिः। 
उत्तरेषु च रंभोर कुरुष्वद्यापि पूज्यते ॥ ७ ॥ 
ख्मीणमयुय्रदकरः स हि धरः सनातनः । 
अस्िस्त्‌ रोके न चियान मयियं शुचिसिते !॥ ८॥ 
स्थापिता येन यस्माच्च तस्मे विस्तरतः णु । 
चथभूवोद्धखको नाम महप्िरिति नः श्रुतम्‌ ॥ ९ ॥ 
श्वेतकेतुरितिख्यातः पुचस्तस्याभवस्मुनिः । 
य्यदेयं छता तेन धर्म्या वे भ्वेतकेतुना ॥ ६० ॥ 
कोपार्कमरूपन्ाश्चि यदं तन्निदोघ से । 
श्वेतकेतोः किर पुय खम्चं खातर पितुः ॥ १६१॥ 
जग्राह ब्राद्णः पाणौ गच्छाव इति चाव्रवीत्‌ । 
ऋषियुचस्ततः को चकारासषरोदितः ॥ १२॥ 


६८७ 


मातरं तां तथा द्ध्य नीयमानां वङादिव । 
तत पिता द्रा श्वेतकेतुमुवाच द ॥ १२ ॥ 


भा तात कोपं कापीं्त्वं एष चमः सनातनः । 
अनाद्रता हि सर्वषां वर्णानामङ्गना युव ॥ १४॥ 
यथा गावः स्थितास्तात स्वे स्वै चण तथा प्रजाः! 
कषिषुजोऽथ त॑ ध्म भेतकेतुनं चश्चमे ॥ १५ ॥ 
चकार चेव मर्यादामिमां खीपुंखयोधेवि । 
माचपेषु मदयभागे न स्वेवान्येयु जन्तुषु ॥ १६ ॥ 
तदा प्रभृति मर्यादा श्ितेयसिति नः श्चुतम्‌ । 
व्युव्यरल्याः पति चायो अद्यप्रभृति पातकम्‌ ॥ १७ । 
श्रणदव्यासम्र घोरं भविप्यत्यज्ुखावदम्‌ । 
भाय तथ द्युचरतः कौमारवह्यचारिणीम्‌ ॥ १८॥ 
पतित्रतामेतदेव भविता पातकं भुवि । 
पत्या निथुक्ता या चेव पत्नी पूजाथमेव च ॥ १९ ॥ 
न करिष्यति तस्याश्च भविष्यति तदेव दि । 
दति तेन पुत भीर सथाद स्थापिता वरोद ॥ २०॥ 
उदाटकस्य पुञेण धम्यां वे श्वेतकेतुना । 
सौदासेन च रभो नियुक्ता पुज्जन्मनि ॥ २६ ॥ 
आदिपवे अ० १२२ 
पृष्ठ १०६ 
श्यै दीर्घम कान युक्तेनातद्दितेन च । 
प्राणयाचामनेका च कद्पमानेन भास्त ॥ ७॥ 
तत्परेणेव नान्येन शं खेतस्य दर्शनम्‌ । 
देतूनामन्तमाक्लाद्य वियु श्ञानुत्तमम्‌ ॥ ८ ॥ 
[९ © 9? 
ऋरणाद्धममन्विच्छेनन खोकचरितं चरेत्‌ । द 
यो हत्याय मां स्तौति तापि शृणु जाजले ॥ ५३ ॥ 
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समौ तावपि ये स्यातं र हि मेऽस्ति प्रियाप्रियम्‌ । 
एतदीदराक धमै परशंसन्ति सनीपिणः ॥ ५८ ॥ 
--यानिति अर २६२ 
तस्मास्कीन्त्ेय विदुषा घर््घमदिनिश्यये । ` 
घुदधिधाख्याय खोक ऽस्मिन्‌ वतितव्थं ऊतात्मया ॥ ६०२ ॥ 
दान्ति अ० १४१ 
ज घ्मैवचदं वाचा नेव युच्ोति नः श्रुतम्‌ । 
इति वाङ्स्पतं क्षानं प्रोवाच सवा खयम्‌ ॥ १७ ॥ ` 
न सदेव वच किंचिद्लियिन्तादिद्येच्यते । 
सुविनीतेल शासेण न व्यवस्वन्त्यश्ापरे ॥ १८ ॥ 
टोकूयायाभिहेके त॒ धयै प्राहुसन्मिरिणः 
समुदिष्रं सतयं यर खथसूहैत पण्डितः ॥ १९ ॥ 
अमप्यच्छास्रसंमोदखादविक्ञानाश्च भार्त 1 
सादं प्रा्षस्य वदतः ससूहे यात्यदशैमस््‌ ॥ २० ॥ 
आगतागमया दुद्ध्या घनेन प्रद्॑स्यते । 
यन्ञायाच्जारदेठप्वाहचरं खाश्वु म्यते ।॥ २९ ॥ 
अनया दत्मेदेदयित्ति चाखशरराथपस्‌ । 
दैतेयाञ्चरान्तं प्राह संदायच्डेदनं एसा 1 २२॥ 
--रा!"तपव अ० ९८२ 
युधिष्ठिर उवाच-- 
ष्म साश्यु समुदं नियदं ्रह्धछष््णम्‌ । 
प्रतिया त्वस्ति से काचित्तां दूयामनचसानतः ॥ ९॥ 
भूयास्त हदये' ये मे श्रश्धास्ते व्याहृतास्त्वया । 
दरदं व्वस्थस्पदक्ष्यपि न संजचिग्रहादिव ॥ २॥ 
दपालि हि पाणयन्ति खजन्त्युत्तारयन्ति च | 
त धवः परिपाडन शक्यो शरत वेदितु्‌ ॥ ॥ 
अन्यो घर्मः खसख्यर्प विबसस्थस्य दापरः । 
आष्स्तु कथं राच्या. परिपाटि देदितुम्‌ ॥ ४॥ 


1 
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सदाचासे यतत धर्मः सन्तस््वाचारछक्षणाः | 

लाध्यासाध्य कथं शक्यं सदाचारो दयरृक्रणः ॥ ५ ॥ 

च्यते हि धर्शरूपे णाधर्म प्राङ्द्चरम्‌ । 

धरर चाधश्चरूपेण कथ्िद्धाशदश्चस्य. 1} ६ ॥ 

पुनरस्य प्रमाणं हि निर्दिष्टं चाखक्रोविदैः। 

वेदवादाश्च -दसन्तीति ह नः शतम्‌ ॥ ७ ॥ 

न्ये तयुगे धमी छेतायां दापरे पर । 

अन्ये कियुगे धम यथाशक्ति छता इव ॥ ८ ॥ 

याद्धायच्ने सत्ययिद्ययं टोकसद्रद्टः । 

याच्नयेभ्यः पुनर्वेदाः प्रतः सथैतोपुस्छाः ॥ ९॥ 

ते चेव्सर्धप्रमाणं वे प्रमाण द्यत्र विद्यते | 

म्रमाणेप्यप्रमाणेन विरुद्धे शस्ता कुतः ॥ ९० ॥ 
--्लान्ति अ०२ 


„९ 
पी 
(1 


पु १०९७ 
धमार्थदेतोः ष्टपते तिविदा श्ान्तिरूच्यति । 
खोककप्रदणार्थं वै खा तु धैर्यण रभ्यते ॥ १६॥ 
-- दान्ति जण 


११ 
13), 
१ 


॥ । एषठ १०८ 
` परनद्राचचिभ्यां खुघचस्यामियर्भमि दसिघाविव त्रस्यं नावमः । 
यय! इव परि चरन्ति देवा ये' स्मभ्यं घनद्‌! उद्धिदच्ध ॥ १० ॥ 
कइग्वेद १०११६ 
| पृष्ट १०९. | 
दां धिय॑ सप्तशीर्ष्णीं पिता न अ्हतप्रजार्ता बृटतीमविदतः 
तरीयं खिजननयद्धिन्धजन्योऽयास्य उक्थिद्राय दसन ॥ १ ॥ 
। -कछ्वेद्‌ १९६६७ 
णप बः स्तोमो मर्तो नमखाम्‌. छा तष्टो मना त 
उपेमा वात मलसा जुषाणा यूयं हि टा नमस इष्टवासः ॥ २ ॥ 
छ < 


भ 
--ऋर्वद्‌ १११७६ 
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मर घः शर्धाय घृष्वये स्वेषयुश्नाय शुस्मिगे । देवत्तं वद्य गायत 1४॥ 
--।३७ 
ये चिद्धि परे जतखाप आसन्त्छाकं देष्रेभिरघदनरृतानि । 
हे चिदवाघुनछयन्तमापुः समू च प्नीहेपसिजगम्युः ॥ २॥ 
--१।९७९ 
घ्म खस्मै द आ सुतष्टं मजं घेचेम कुविदंस्य वेदत्‌ 1 
सपा नपादसुैस्य मदा विश्वान्यर्यो भुवना जजान ॥ २॥ 


अपूर्व्या पुरुतमाल्यस्मे महे वीयाय तवसे तुराय । 
जिरपरशिने बज्िगे दतमानि षचांस्यणसा स्थविराय तक्षम्‌ ॥ ९॥ 
1 {२२ 
ञ्य मे पीत उदियति वाचम्य मनीचामुदतीमजीगः। 
ज्ये षदुर्घीरमिमीत धीसे न याभ्यो सुवन कष्वनारे ॥ ३ ॥ 
--प्रऽ० ६1८७ 
इन्द्र शेव मद्यं जीवातुमिच्छ चोदय धियमयसे न धाराम्‌ । 
यक्कि चाहं त्वायुरिदं घदामि तज्जुषस्व कधि मा देववन्तम्‌ ॥ १० ॥ 
(3 > &४७ 
स्य वामस्य मन्मन इन्द्रासी पृव्यस्तुतिः । अश्रादष्िरिवाजनि ॥ ९॥ 
-- ०७९४ 
ठ देवानां सधमाद्‌ असन्रूनावानः कवयः पूर्व्यासः 1 
"दं ज्योतिः पितये अन्वविन्दन्त्सत्यमन्ना अजयन्युषासम्‌ ॥ ४ ॥ 
---७}७६ 
य्‌ उक्था केवखा दधे यः सोमं श्रुषितापिवत्‌ । 
यस्मै विण्णुखीणि पदा विचक्रम उपमिअस्य धर्म॑भिः ॥ ३॥ 
--ऋ० ८1५२ 
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